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(178-181); ८7085 ० € ताशा71४५८5 ग € ७८ (182-184). 
- € € ग 01८ €$€<5 (185-188); लाणाणिण&€ ए 28310 € पल0ि€ (८ 
210 12810 07710€75 (189-1932); ब्त प1€ ४256 ° € पपत 2706 
ऽ 1६ 1" {12<€ (1930-195); €०ण05ल्लव0 णपा (196-158); 6०6 
2 € अ्लााा६८८८5 राः (199); एणप्तपल्व्ा) ०४८5 (200-201 ); 1"000179712 
0 21611८८६ 216 010€5 (202-206). 
- ©€1€781 प €ऽ 0 € €०705€<2 छः 
- विद्८८ऽअप् 0? € (6008द्लाव्रप्छी त्त्रा (207-210); € अ्लाता६८<४ 
00012६5 10 ॥1€ €005€<201 (211-212); "€ प1€ णि (€005€्लावध्छा 
(213-214); 71217 1८ «255 (215). 
हर्ज; <€ (पा€5 (० 0€ 0116०८५ 0 ऽप८८८55. 


७.१ ॥। ^^. 7/8 01 (0एष्ऽ 


(णग 19: 01€ 510 €$€५ ष्ट70165 307 


(1791 वपाः €ऽ 0511्€ 50€$%€0 ॥€00165: 

-011€051005 206 770{00110105 (1-32); 5127065 (30-42). 

(16121 0010705 €्2प्ता7६ प्€710165; 

- [11 वणा 10 007 ग 0€ 1711 (40-9); ऽ 1गादङ्ा75ऽ 06512721 एपाता195 

(10-12); 017€7051075 ॐ € 50) (13-152); 2070001005 ग € पावा 
(150-17); 15€-0010€ा १1600१5 5ऽ€६ 10 € 10 (18-192); ॥11€ 211 
57€7€009॥€ (1970); € 60७ (20-22); 1८ &27ए090€; 009०1 (23-24); 
06561001 (25-28); गा्€780४८ 7091001 (29). 
७€16741 200€917406€ 5181€ 51016९0 पधला1016€5 (30-34). 
७1 00115 70910108 ध€7170165 (€०प४.) 

- 92९८1, 0114444 270 ८९5 ८९007165 (35-38); 1711265 ८० 0€ ऽ€६ 01 1€7101६ 
62065; शा 7007 (40-43); 8€८०ात 0007 (44-458); प1170 0001 (450-46); 
2116 (47-488). 

200; 6८००५४८ दालााला8 णाल 718 0€ ०५९० (488-49). 


(णग € 20: ० 510 €$€त (लण1€5 325 


ि0ाला5005 206 07000015 0 (0 51076४८ (लऽ (1-5). 
06561005 0० 51016९0 1€10165; 
-52,८5112८ "0 0€ (6-7); 10141451 € (90-108). 
(७1641 00115 7€270118 पला701€5: 
-.^€016€18€ (109-122). 
10€8€ए४0ा (0० 5101€9%€6 ध€ा7101६5 ((०प६.)ः 
- 221125८4 (120-132); 0471८ (130-162); ऽ८८५57784202482 (1 60-1828); ८1172122 
(180-19); 077 (20); ४1614172 (21); 57141164 (22-23 ); 11८07 
(24); ८510151८ (25-26); 22421064 ( 273); 26८4702 (270-282); 
10117201 (280-293) 210 ०८४८277८ (290-309.). 
09: €< € 00€€ क9€5 2 ८०० 5101€9#€6 ४101८ (300-312). 
(अ७€1€वा 0010105 76870170 प्लाण01€5 ((€०ण.); 
~ 71216, 1021€ 8016 (€ पला 0101785 (310-34); €0०€त0 ऽप्पलापा८ऽ (35); 
अ(वए65: 070001005 (36-37) 200 00516005(2) (38-39). 


(€ 21: 710€€ 510€$€<० (<€ 337 


07605105 206 00005 र 0116€€ 5०९ €त प्लाा0165 (1-28). 
0€50005 र 71€€ 8101€#€0 प्लणि€ऽः 
9051724 "0€ (20-10); 177 दकध € (11-14); ०4517019 = प्€ 
(15-182). 


^^. 11८4. ^ 8. 001 (हवा ऽ >> 


(1641 [जाण05 € वाता प्ल; 

1706 एवा 1 प्ण ग प्ल आपः (0४०5 (189); तल्ल्गावधर्ट ट्वरध्ण€5 
(19-20); 0091 ग € (€{7€1८€ 1101८ (21-232). 

0€8लए०15 ॐ पा€€ 5107€#€0 ध€7101€5 (€); 

- ८5170154 $€ (८0६. ) (230-292). 

(0 €0€ा वा एगप65 (€ हता प्टा€5 (€); 

- ^€ व्रा णा€5: 5८८077/004210712८ (290-33). 

0€5<710075 र प्1८€ 510€#€त प्टएल5 (ल. ) 

- ८25८707:5८/८4 {€ (€01४.) (34-404); 44420514 $€ (400-482); 
2111477 [0 (480-49 ); 5147774271474 (€ (50-51 ); 7242007८ $€ (52-59); 
5-78/0024 ६४{€ (60). 

0€1€ाव] 00115 (€हएश्ता7६ प्टा01€5 (लप. ): 

- ^€तालपा०८ (61-642); 0€< स €145आ7€ वाः एपरता्5 रशं 20 ऋण प्ाछपा अऽ 

(647-65); {11€ ऽ्लापा7) (66); ऽ६८८००४६८ (67); १८ बाप €5 (€); 04170774, 
77746८204८074174 206 7८121472 (680-804); छपा तदल वप्र्ट दलाल; 
2247726/८0८14 (800-81), 51८27776/0८21/7226/474/द4 (82-83) 2716 2111८56092/1714 
(84-868); 5124175: णि (${€ऽ ॐ 5व्75 (867-90), पणा ण 51€5§ (91-92), 
77000075 वत्‌ 10लव्रप्ठा 9 आऽ (93-97). 

हर्ज: भष्लप्राता€ऽ 206 ऽ १९25 112४८ 0€€0 ५6571०८ त [0 धऽ <€ (98); 212९4, 
८4107.7८7८7 116 ९९८८ (लऽ (०9). 


(€ 22:  €ाण1€5 ऋणप एणाः कत 7101 € अणा टङड 363 


छपा 5107€$#€त पलाा€5 : 
- [0171€0151005 806 {70007015 (1-2); 0€8८170110015: 52८८८ प0€ (3-12); 
ॐ-275204 ($€ (13-14); ® 051८ $09€ (15-242); 12/2,८4/04 फ0€ 
(240-342); 7८41८2८ (€ (3498-36). 
(७€0€7घ] 00105 7€&270178 प्€71701€5; 
- 1711€ ८2/00/८0८2 (37-42). 
0€8ल[{एप८ाऽ अ एप 5107€9%€त प्८ा0€5 (€. ); 
- 680८21८2 7/८ ($€ (०४. ) (43-462); 77247209 4/-८ ($€ (460-474); 2८121164 
{$€ (471-48); 57/2/724/4 ($€ (49-54). 
सिभ*८ 5107€%€त प<101€5 (55-57). 
(¶€7001€5 ऋणप अ 0 लटश्ला 501€#5ऽ (58-668). 
(1९्ला*्< 50८9५ प्लण0€5 (667-712). 
0७16781 {0705 7€827017 पल7101€5 ((€©प६.); 
- 0५ 216 €श्ला (71€25प्रालााल5: {गगप्० 9 ॥८ता< णा (710-73); €०९7&<6 
ऽप्प्लाफणा€ऽ णिः लाि€ऽ णपा एणाः 501€क%5 07 710ा€ (74-75); 4€त0ा<पणा8€: 


कशा ^१^-* 11८ 1.2 07 (ह्र ऽ 


0700005 (76-789), बवल (780-799), 770}€८प0॥ (790-81), (0 
5112065 (82-85), ०0167 11705 ग ब्व्लााला1+ (86-928); 01716€1151015 27€ ६0 ०9€ 
17 इश701€ ्रपा0€§ ग पाऽ (920-932). 

र्णः पाप 9९€ 860 १८७८7४९५ प्ला0165 . . . (930-94). 


(ण्ग1€ 23: 21010 प€5 76 5 धटपतवा5' 01115 387 


20610915: 

~ 4171 21 पटा01€ €0<€0ऽपाः€ (1); ता71€05075 0 1८ 9८ €010प्ा€5; 4८ ८0प्ता18 
10 €*€॥ 2060 006 तावद्ाव्रााऽ (2-5) 0 26८०त1718 ६0 1747 (€7101€ 512८ (6-16); 
7009४01. 2 €€7€06€ 176 (17); €0८05पा€ २2115; त1€051005 (18-22) 216 
06607801 (23-25); धल 11८८ 22116 (26-31); १९८८०401 2 एए] < 
(322); 1610६ ग €्लछडपा€5ऽ 0256 (320-34) 

6. ्€ातव्रा5' 1111165: 

- ©७€1€7व। <80्7€5 (35-38); 11515 01 €्1/ (39-402), (र्ला*< (4070-422), अशट्ला 
(420-452) 270 10 -० (450-52) 51925 ^ लात्‌ व्ा5; अतव7हलााला६ ^ प्ला- 
02105 5071065: 86८०77६ 0 ०५6 276 € शला 0187415 (532); ३4८ल०गताषट ० 
7प्रा0€ 2 €010ऽण€5 (530-542); 4८८०0 ८० गपलाप्वप्िज ग पाभ पटा 
(540-572); 277€274116€ र ^ लत 21105" 5171765. 

9101€#€6 &211€71€5; । 

- ©७€1€ा 20765 (580-6128); 07000105 (610-69); ध८€7101€ 5101दट्त हगार 
2110 0०118 00056 2762६65 (70-719); 501९५ हगाला1€5 876 ^ ६062105 
511711९5 07 011€7 हि व्प€5ऽ (710-73). 

ए1€0§पा€5§ व< 

~ 41475 (74-81); 128 71251 (82-834); %व10ण5 एपात7४5§ रशा 016 €ाल0ञताः€§ 

(830-88); 02 71257 (©०7६.) (88-91); ० एणाताा&5 (92-97). 
41160025 ॐ शकाः 

- 11515 20 2772118€11€01 2 €£7६ (89-1004); पएर्लार%८ (10070-102), $५॥€€10 (103- 

1052) 2760 च-प 0 (1050-106) # पऽ ^ पलातवाा5. 
(04174<1€15165 1 1 11128€ 0 #{§2; 

~ ©| 77000075 (107-1102); ०८6 07000075 (1100-1279); 

2€0€741 व€5 (1277-131). 


(201 24: उट गरड 421. 


11€ 09८ दग टच्व्र$ऽ; 
~ 10170€051005 19 7€{801 ६० ध14 ग (16 10210 पलाल (1-10); 015 (11); 
17175705 26 7700005 (12-22); त1016051005 2 ५0075 (23-25 ), 02565 
(27-28) 270 7111275 (29-30); 0091६01 र णिपातद्प्०ा 00051 (312). 


^१११/१..1८^ 1. ^+. 07 (एषि ऽ 2८२८८ 


(७€0€721 पाडः 


- [9 ग ल्ल फ€5 (319-342); प्रणालः 9 5०ल्कऽ (348-35); वटर; 
00००715 ण अग्ह्ाल ऽ०ल्क लत (36-38), (८० 5107€$€५ (38-40), ४1८८ 
57016९4 (41-438), छपा अ०लटत्‌ (438-462), 09१८ 50" द$लत (468-49), अ 
51076९0 (50-548) अत्‌ ऽ€श्टा अजग ललत्‌ (54-59व) वट पवरऽ; 1002६ 
070ए0गप्टा15 07 अष्टा छाल टत (59-60), ८०० 51016$#€त (609-63), ६८८ 
51016९५ (63-68व), छ गलत (68-70), १४८ 501€%€त (71-722), 51 
510769९५ (728-743) 87त्‌ ऽदटश्ला अ०ललतं (748-77) &३1€९४व ऽ; 0075 27त 

51817५85 (78-80). 
[17€ 0ण्€ हट प४व$ऽ (८01६. ); 

- 91120€5 (81-844); 4८/८5089द 07 हवाल च्छव 9 057 लाल10क पालः ॐष्ट८८ (क0€ 
(840-88), 7८1272८2 € (89-918) अत्‌ 771८८, ८ फक८ (919-942); 
८7८25204 07 हवाटष्एवफ 0 ऽ€८०0त लालठडणाटः वदुदा पफ9€ (94-97), 
८1527421}, $€ (98-1008), 20 27/74/720८ फ € (1000-1032); वधक 

2745 कददद 07 हवाल क्श र 0170 €लाछइ पालः ॐ 771८ ्0€ (1030-1062); ॐ-2९5८2 
€ (1060-110) अत्‌ &€ल5धदाद पफ0€ (111-113), दधवा वाद 07 हवाल जथ 
ग एप ललठञता€ः ऽव्य फ € (114-116), 47545 ८८511८ (€ (117-1209) 
३06 7724८ (क € (1200-1239); 24८16067 07 &21€ एए 2701 €0ल0ञपःा €: 
772९11-262/1444 प € (1230-126), ॐ-2८1540 € (127-129); ८८1/7721/1294 (€ 
(130-134); "पा€ छ हपप्लटःऽ (135). 

हााश्णः प्रा सशतट तवार्टाअफ्त ग ध र्ट &21€१४$5 (136-137). 


(€ 25: एवशा11005 21 12115 4 51 


22111075: 
- (€1€721 एप; 


~ ९051४५0 (1-39) 206 पि्ल॥©05 (30-5) र ए्णा0ा75; फत्प€ऽ ऽवृच्भ्प€ (0) 

27101 (द्लातच7ह्टपामः (808-112) एवशा11005; लिव्रणालऽ 0 ०6 0656106 10 ४015 
1127 (11-12); 07080७05 2710 त171€051005: वप ग [प्ल 
ल<गण07207 (13-16), त171€051005 ग 01195 (1 7-209), 0256 (204-21 ) 
2760 50८1€ (22-24); ५€ 0० ग एव (25 ); € #10010 ङ ग 16 प्ट 
77241404 (268); तलप रशा एणाल8 (261-29), ८27107४ (80-34) 
216 27117172८114204 (35-362). 

- 90187€ 41110175; 

- प (36-372); ८४/2)८ "< ( 371-39 2); 5244 € (390-41). 

- 111€ 54८0 ला ग एणा; 


११९२९ १1. 1141. ^+ 8.2 07 (0 ऽ 


~ 10अ0€ अह (42); पृणरतावणाहणान्ः (43-44), रणार-णएि (47), 
ऽललत्टणान्म (48), प्तत्ह्टणान्चः (49), लत्टणान्म (49), € (50), 
10) (51), 0६280131 (52), 0€0वह0ावा (53) 206 एलापत्र (54) 
0्लभि७; ०1 71€010त १0 तावर 0091052) (55-56). 

- 9४०८ 72911005 (€०ा६.); 


~ 4228८ 0/€ (€०१६.) (57-619); 020724८ € (610-65.); ९०८०५८६८ 
00 (66-69); $४८ पफ८ (70722); ४९ प6€ (720-75); (72९1४८2 प€ 
(76-79); ८८/2८ प€ (80-82); ८५5६८ फ € (83-862); €८८८८04/८41242 
'ए०€ (860-912); 5//0271&८ प€ (910-958); 51/00, 0९९ (95-99); 
९०४१८ प0€ (998-103); 7141014 फ€ (104-106); ०८॥),4८86 1८८4 € 
(107-1122); 00167 ऽपृणक्म€ एवश11005 (1120-114). 
- 6€690ह्पाश्ा 0911075 07 8005, ए्ीा1715 वात्‌ 10085: 
~ 2092८ फ€ (115-116); 50512८4 (€ (117-11942); 41}, (€ 
(1197-121); इ 09€ (122-1242); &0/८ फ०€ (12470-1278); 
८/८ क 0€ (1277-130); 470८ 0€ (131-1342); 27141144 (€ 
(1340-1409); ०0 (<न हपा 0वश11005 0 2005, 1105 206 795 
(1400-142). 
- ९668072 04911105 0 2८75} 216 द्रथा: 
~ 01“ "0€ (143-1452); ०८९०८ फ€ (1450-1472); 547144८ प 
(1470-1498); 522 क ८ = फ८ = (1490-1522); 5410६14 € 
(1520-1552); 24८ ८2/2/८ €< (1550-159); ॐ = फ€ 
(160-163); ऽ८म08 ८ 0 0€ (164-1690). 
- #211015 07165; 


- 1.€0801 9 0291015 (170-1712); पपपवर्ाव्णदह्टणाम्ः 075 (1710-172); 
57€1बा 105 9 04101. (173-175); 11041215 (1750); 0वणाछ णि 
इव€ 27065 (176-181); २००५ 07 व्र ्7् 195 (182-1864); 
7020€1215 ((€@7.) (1860-187); 04110 10 पि ग 06 आ11€ 
(188-191); 06021101 ५९09०1६ (192); 001 हगालफ (193); 77242112 
(194); 186€ 2 "€ (€€€01८€ 117€ (195); (0 ग तरला एषणा 
(196). 
~ ण्णः &€0€व। @127460€05065 00 वण11005 (197). 
प्रग: 
~ धावा (णा८5; 
- पला 07065 11211 (198-200); 602796ालत5॥८5 9 11211 (201-202). 
~ 0€810005: 


^^ "^. ^ 9.8 01 (0व्राऽ | २६२६1 


-- छाः नि 1क्प्ल्त पवा छग ज्ञाः (203); 70यप्दधवऽ८य 0211 (204); 
0472८45 472/4 द = 11411 = (205-2068); ९८८८5८7८हछ 041 (20670-207); 
5८0८1060 वदा 0411 (208-2104); 07८ 77177724्८ 0211 (2100-2128); 
7720९77८ 11411 (2120-215); 5017741८ 11211 (216-218); 5८ ८77712724 1211 
(219-221); ॐ 111 (222-227). 

(07171101 हि्रप€ऽ {0 12115 (228-236). 
-- 7101: 14115 16 255€ा7101$ 0211 (237). 


1 >201€८ 26: घठणऽ€ऽ 515 
[€ प्च एपता195: 

--विप7ा0€ाः वात्‌ इएलालाधा हिवाप€5 (1-32); तापाल790ण05; शंतत्ा (३39-64), ल्पी 
(60-9) 2710 161821६ (90-10). 

प्िठपऽ€ऽ सणप्त 3 50 पाभ एपाताष्ः 

-७€0€721 €172741€015165 (11-128); 7871€5 (120-132); @0€ लव्य €5 
(130-168); 01€12001 (169-17). 

एणालऽ ८९970108 105८5 उणा परण 87 प्ा€€ पातः एपााता085; 

--071€71801 (18-20); ८5€ 276 अव्वल (21). 

प्ठपणऽ€ऽ क्णप्री 2 5701 70210 एप्त (€); 

-- 175६ 216 ऽ€८०7त € ग व17424८ 105८5 (220-25); 27418€0€7६ 0 40075 
(26-27); (11170 (28-319), छिपा (310-32) 216 001 (33-35) € ० 124८ 
0प5€5. 

एग प्©75 ॐ ध1€ श्टावातवी 0 005९5 स्णंप्ता 07€, पएश0 0 पता€€ पाक एपाता०६§ ` 
(36). 
प्ठणऽ€ऽ सशंप्ौा 2 € पात्र पाता (€): 

-८1८21241८22८ 11005९5 (€०६.) (37); 772८/77८ 1105८ (38-39); 5८८2577८ 1108 
(390-40); ८2141772 1105८ (41-43); ल्क्प्पाः€ऽ (गा ९० वर्24ढ्टछ 2015 
011€7 065 (44-46). 

पठपऽ€ऽ चणा (कू० पा एपाता18ः 

-८11411721/04 "$€ (47-512); 5८८5८7८ (0€ (510-53); 474०८८7८ प्€ 
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9 क्षा (1€ा€ 714 9८ 0€र्ट€ पाल एए 1€*्ला§ (वपल, 009 2060 € 0115 
(12551८20 7८/77, 19.35-38; ऽ€€ 4150 21.99, 3 5.82);34 12501, "10€€ 15 21४६ 
12865 ४० 8८ एिपात्‌ छा {€ ६८4८5 9 > 91%2 प्ला11€ (19.39-48). 11€ त111€0510105 
210 77000015 9 51181€ 510 €$ प्ट01€5 ०८८ 171त1€६८त (19.1-3), 25 फला] 25 1८ 
९471005 57120€5 ग पाला निवरा (19.3-4) 216 € 70700०75 म पाला -ऽव्ालप्पा 
(19.13-15). 711८ प10€€1॥ € ग पटा € 015प्0्पा1€त ए पाला ए बत एर 
{11€ {7€5€01८€ 07 ३05€1८€ 2 8€ताल<पा६€ 406 ग लव 5 (वदा). 

एगाठन्ण0& 00 ग्ण {11८ 7000015 वातं त171€0510175 ॐ ॥€710165 श्णप्रा प्श० 
5107€$%5 (८7/८7 ), (140 20 ५८8८ €5 ॥१दल र 108८ प्ला01€5 (१. 15). विटप 
27€ &श्€ा1 17ताल<अ्015 णि 11€ अ त्ह्लााला४5 ग ताल पाथ (20.10-12), 0 € 
०८८००५८ 2161165 (01८77८4, 20.36-39, ऽ€€ 2150 21.29 54. 206 69 5.) 216, 135, ३ 
125516४0 ॐ एपाता्5 १८८० ८0 ४1€ पालाय ऽ ८8८ 20 पाट प्ा€, 11016 
07 1€55 178551*€, 2 पाला ऽध प्रलापा (ल 25510८20 5८0 <7८व7 20.310-34, ऽ€€ 2150 
35.80-9). 

19एषप्€ 21 &1५€5, 171 1101€ 01 1655 ५८६० €त व $ऽ 16 € फ€5 ग ॥16€ ऽप०ाल 
{€1101€ 106, 10 एपालपाक्षि, 10८ 4051641 पल€ (1016८94, 21/5८ 100८ ); 018 
५८5८100० 15 प्ट 0 ८० 02552065 शशा € ए णवणङ्क 1पप्ला०2005 
26 णौ ५९८ब1, 01€ श्ण 1€ 0401110 012८८ ए€ण€ € € € र 0€ प्ल€ 
(21.18-20, 5ऽ€€ 2150 (4एषप्टः 19) 216 शंप 0€ 0० ग प1€ 2€ता<णाम्€ प 
लाथ ६0 € 77८57714 (21.21-23, € 027॥€८ 6) 2064 € पालाः ज्णप्ी ४1६ 
5/420726/041014/24, ३ १८८०४५५८ 17107 01 प४1€ ६८6८5 (21.29-33). 1116 [9 ष्टा 
€0105 सणप्‌1 हएलालाःवा 0785€ाशव@05 00 बवल्ता<णा०८ (हण्द, €०0514 . . . 21.61-64), 0 
एपातापद्ञ सणपी अतं सशंप्ाठपा 51८5 (लद वात्‌ 4677८) (21.64-65, € 26.14 
2064 35.8-98), 011 {11 ऽत्र), 0 प्ा€ 51€€०75४॥€5 ब0त 00 ॥01€ 6९८० थ५# 21611८5 
(21.68-80). 

(9 22 15 आ00पाः प्ट८§ शणप्ो ताः 0 एर्लार्< 510€$5. +(1115 1€ 
०८81० ग छिपा ऽपठालक प्टाा€ऽ 15 (लाव्र्टाङ्‌ ५€मा€त (22.2-54, 0&. 16), ४1€ 
५८5८71० ॐ 05€ णपा र< (जलल €5 गला 00 € काक ग पाला 
<€ श्यप्छाा (22.55-57). ^ प्ली पाटः 71€प10त 2 ए1€5ल€ा1401011 15 ८०७८५ एः रशा 
णिाण्ऽ, इणााला &1*८5 छ1ङ$ 01८ ए 00०75 > 1८ 025€ 276 0 ४1€ &प८०पत 001, 1६ 
06118 प्ातदाऽ००त पावा प€ ०४56, 25 17ता€ प्लत 7 9 (लिट ग अ 50 €$ऽ ण 


34. ^+#00प € 8€०५०-६९८०छ ग< म लम्डञ्ल्यप्ठा 2 द्व्च्वा € 0€ाछर 020८7 19 ००८८ 31. 
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0९601165 {116 566९076 5० लक 2 59 गाल पल701€ . - . €८. ¶17€ तौरा €05 ४४ 
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(22.76-92). 
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11051, 200 € € ०८5<10€5 16 €0€5001010 &41€ 25. {111€8€ €16105प८5 १८ 
तदा) गणधा 16 00 7८51९ 01267415 (23.2-17). 710€ [€ वात्‌ पलल ज 
(1617 १४115 1द<256€ 0 ०05 (1€ € €10 (23.18-25) 216 तजाला 11६८ 2411165 
(74/10) 172 0€ ए ण11॥ ण} 222105६ {1056 १५215 (23.26-31 20 68-73). ^11011851 
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21111€5€5 10512116 0 ६1€ €0ष§, € 07€1105 € 1€ 517110€5 1 € ^६€7680४5 
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#11€1108105 ॐ अ (23.39-58, 08. 17) 25 ल्‌] 25 1755 ग 08€ ग प 
(23.98-106). 71€ €6 ॐ € 0 9एप्ला 2150 हशांर<ऽ 210 1€070ह्ः2716 १८७८ तपण 
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1. शण्ड फ पिष्टा @00गदानद्व, 25.47); 1. 76009 पिलुगिए (अद्या, 25.50); 
1. व्लष्मद्किणान पिष्टि (कव्व, 25.52); 1*. 1९€ध्ह्ुणाना विव्लुा (अ0व् १02, 25.53); #. 
एलाध्म्णि ०1 पलि (न 4104, 25.54). 
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22271005 

(2020167 25 06571065 ४८ 04911075 (2774744, 25.1-197) 2710 € 12113 
(500. 25.198-237). 16 एवणाा0ाा 15 ऽग्र € 11 0०5€ एपाताण& जा 
1060181 अत्लाध्ट ल (€ ॥1८ 1151 9 15 ०565 छण्ला 0€7€ 25.20-5). [८ 15 पप 
02726172 0%# 2 "7<८ 16४८1 वट एवा (0256, 11775, लाप्वणिश्रप€ 25.25 ) एषा 1४ 
2706275 17 51701060 #००20075 श्णाली ५0 ०७६ (्छााए1§€ 2 256 (7८10 
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हा. 20 
्णान्ताोद्ा)3 03911101 (25.86 54.) 


[वट705 (धय) र्णा ०८ दलाल वाङ 2708260 200*€ 27625 उणा1€€ ध1€ 
[प्टालगप्पाा2 0 15 त0पाणा€ 0 धल चणा 1४ 5 €8टन्णा€€. 7106 0111975 9 प1€ 
72421242 276 11 5100€ 0 ००५ 271 2 1151 15 हछाण्टा) र< €८€5 (25.182 ऽव.) च्णप्ला 
€01101€॥€5 008€ &श€1 17 (130॥€ा 15. 

({1€ ५९€5€0005 र ऽवृप्त्ः€ अत (ल्लवपष्टपात्ा 04911005 741€1$ 2० 0€$%006 2 एप 
700 60 01८ [रा ग पा€ €त10८€. 4.5 €], 01€1€ 15 € ०€8ल एप 2 वणा 
णिः वाटाः 22165 (25.176-81) 216 70165 00 प1€ एवभा7०ो 10 प्िा 9 ५1८ प्ल701€ 
(272८29407221242042), 011 € छिपातवब्छ १९०७६, © 0€ छगल च्शला॥ 103 1€ 
2461166 ८० ॥1€ ६८26065 8 एवणाछा 206 © 01€ लला < 2211€76€5 (22114, 
25.188-97). 12511, {11८ एङ {0 तावर 52106121 005 (14124८2) 15 105€71€त 1४० 0€ 
0८8० ग 2 एश पला 25 वर ०8€ ए5€त 0 5670८८5 (25.43-56): 
€5€८1 211 श्वापा€त <€ ब€ अ7710119€6 71€प10त5 णिः त्वरण ह६ (<हपाश्च ए0ङ्ह्०ण5 
9170 (ल्<छषाऽ€ ८० पाइ (१. 18). 
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10016405 0 ॥0€ 5211€ 0€ धर्€ा 11 (एष्टा 18. 


02202117 00145९5 
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० 0€ब18, 06 09६ छर ॥1€ ताप्लि 01 65 ग क्र णि 01८ €त10८€ च्णली 
(00505 "€ 10056 1156 206 (11€ 8660010 &1*€5 € (णा८5 (ला *८ ० प0€ 14० 
06 27720817 9 015 पाता 200 9 165 ऽप्णपाता0्5, (णाऽ कणादो र्ण 
80070108 ० "€ 50614 ©1855 ॐ ॥1€ (द्<णव्णााऽ; 686 (० लौग्लाःऽ त0्लास, 
0, 210 115 कभ) 0000 पा 8 ॥्प्0 € 9 पाला *€75€5 26 णात्‌ पोत 
170 € 2721161 02552065 116 ८7124724 प्ण), 10 1015 276 171 उपादा 
250€5, €01065 शटा 61056 ६0 016 14/40. 
[००७65 0063 25 16 1प00अप्०ा 9 गा€ 07 5€१८ा9| €105€त्‌' ललालाप्ञ (पाक्ष) 
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(© = 02018; १२8 = 71०92 2९8) 


18. 22 
प्रठ्णऽ€ऽ प्णंप्ो 2 अट्ट प्राक्च एणा 


0016065, (पा क्रवत5, (0णा5§ , . 2); प्ल प्रपाण 9 005 लगि ६०5 15 
(0ाञतलाव7ट अत्‌ 3०76 त पीला) अ€ {765611८4 10 छागल 26 प्णो1€€ 100४565 91८ 
1255106 ब<ल०ता08 0 € प्रणालः ग फालप पक्र एपाता7&ऽ (०1८, १९९०, प ल€, 
णपा, ऽ€श्टा 0 (ला) 216 {0 € 7720&€10€0६ 2 1€8€ 71211 एप 10 (€8 ४०0 ४० 
00€ण ` लाल7€75. 11 15 06 पला) 52८4 सशो) 7105६ 0 त८1्02065 2 प्रा एिपाल08 
(1€1८€ "1€ €्€551015 ९८54, 454, <€. . . . ) एणा 2194, ०25८ 206 &05184 2"€ 
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90 70210 0116116 00056; (वपपााप्) प€ (26.47 54.) 
(एए = 7106€ 0€अा)) 


इषा) 2 22016 26 €26]1 0105 €1105; 11109 €005151 0 2 5171816 16८८ एषण 15 71076 कलि 


 0शंत€५ 10 पण ० ८८ एष 016 070 00४0 कवा15; ताण 301€ अा101151 


{10€5€ 7007115 87€ 01€ 0 7107€ €10410€05 (४4७८) 210 प1€ शछा7€1'5 विवर 11€015 
(1471) (98. 22); णा पला€ अ€ ा]$ (० (७०5, पाला (€ लोला 15 111८ 
0070210 2 "1 1712576८ € 00056, 01८ 7८27८ प 0 16 7018685 र ५1€ 0056८ 
(27.133) 2710 € शवा] ऽद व7६ पाला0 15 64110 016 (पाटताव करवाा' 0 (परबाा गा व 
(0140 15, 0 81170); 1८ 15 0 0255 200४€ 16 णणणातव्रधछा ०९०७४ 906 ० ०€ 
0€0€02€4 0 2 0007 0 006 9066106 00€ 6ब116त &८412४8बद ४८ ( ३111४८6 ५0०?). 
1061 2 0005€ 00565 5८791 71310 0णाता85, 00656 वर € 214611€त ८0 € वली 
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005 27206605 0९5679८0 बा] € 0 601€890ात ० 10565 शपा 10160 
7210 0णाता5 (€< 00905 ण 26.195). 10686 पाकर एपातिणटुऽ बल बव /ऽ 20 
पहा ब्लड 0 ०06 @00प्राला, एप ३6 [0पहव्‌ अलल्०ाताण ८५ नराल 7106065: 07 
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६18. 24 
0 7217 एणाताणह ७णञटः ततश्व 2 € (26.54-55) 
(एए = 7108€ एग) 


17६€ा8€€\, 0८ € 71310 एपाताण०्ऽ 708४ 0€ 10106 € 0 €06 1 ज्णाा€)) €25€ €00€7 
740€75 रणा] 79716 01€ [जपा ग पाला 7008 (5. 23-32). 

{€ “0ल' लाल€71€0165 € त५€७1&००॥८त 0 श्वछणऽ (ला705 स्णला 27८ एए 
17603186 401€ (८777, ०, 71९4704, 27247240 - . .) 20 प्ावङु 211 ०€ गत 
10 705 1€ प्पलापा८5ऽ 0 ६0 प८०७जा€त 27625, णाल 0 70६ 0070€7€0 0 
5€#%€731 510€5 $ €005पल६©05; णाली 1४ €077€5 0 पा€ अ70ल्ऽ 00ण5€, गणपा 2 
91081€ त्र एपाताणह्, € एल दला 15 72त€ ए 9 9 हइगालट ङ 0 3 *€727030 
पपा 21018 © ग फ€ ऽत८5 9 पाट्‌ पाश्च एपाता& (१8. 22); एप पाल अ 278हला7€॥ 
15 पञवा1$ 7076 (लिटः -- €ऽल्ल नङ णिः €त19८८5 जणं प्रापाप्ल प्प एणालं 
-- 200 (116 प्ालाप्ला), [0 00८ त€ऽलएपा), ग शथणठपऽ [प(०5८ ०€ लाला०€४६७. 
5105 11307 116 शवहटपट ऋत प्रपललौशहलबछ्ाल (लताऽ णाल १८७६००८ ला 
607765{0076 0 रूल्‌] त<प्र€त्‌ प्ट बाप्€ऽ जणंलो) 1६ 125 70६ ०८7 0590८ १० [तला 
$€ 1016 ब पाऽ एला [0रूटण्लाः पाथा धल एतण्लंए 20€0 लाल€1105 9 प {05८5 
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£. 25 
<€ 7210 पातात णडल; दपा € (26.56 54.) 
(88 = 7&€ एटा) 


९111 5८१८721 10210 0पाता7185 15 > (छपा श्ण {1८ 7211 पारता०85 शला (1८ 
८7३1 24४11101 अत 016 आदा ० 8797 व 00 ०6 96८6 (27.20 54.). 

9€८010 4 €1€01€105 णा 25 0061165, 00905 07 0पत्वत 6005 पल्०5ऽ पाङ 
€श्लापव ०€ 20060 0 168€ गा 2116 60866 एषालना एवब75 (08. 27). 10प्ी 
0€7€ 276 0151407 71075 0 ९06८5 श्ण) पपात 510€$5 €18€ज्11€€ 10 प1८ 
<> 1८006 0€ 00166 014 01८ गक 060 0€800प्०ा र ऽपी > (€0णा पल्स 
(26.119) 15 $€ 7740166 2160 1६5 तार्पिलपफा 0 णपातलाङव्ात € व व्0हलााला 91४ 
(5ॐ?) "00 5107€%5. 

65 510" 200४€, € 11055 27€ 61251060 26607010 0 ध1€ प्पााणला ग € 
7210 01116105, € <€ 01088 220 1*106€0 1१0 फ0€5 216 #अ1211005 
त€ल11101€0 0# त €०४ 905, ऽपला 25 11 ऋदरङ र |गापा7ह पाट प्ोक्प एपाताए5, 
0€ पा 210 21067111 900 वल €085 2060 016 ‰7€5€16€ 0 2086166 र 
एव<णान्च ल्ग्व दिशा, 7106 पठ 1095 पाल 0 5 00 € ४52८ (0 
(2200 10100680 90< 92060") 20 0742/0 (@ ध्र “जाउ णह 0व्ञरल 


560") (26.47 54.; 085. 23-26) ०07 अपा प्ल ऽनरव्वढएध 206 € ददद 
(26.190-93; 985. 31-32) ०९111167 € 11686 ८2680765 0 1100565 रला प्ली तटम 
(` 90 0 € ॥<5६ 9 ॥1€ ऋ. 1 0065, 01 01८ कालाः [्ात, ०८8ल ४०८ € वाड 
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तिह. 26 
(€< प्रमा एणा ॥्ठणञ्टः फडपणाणिक्रत2 पट (26.59-62) 
(एए = 1108€ 0€ब) 


छप्ऽ€§ ऋ्णंप्ती उट पक्र एपाता0६ (९८20८; 26.11-46), 2760, 1107€ 00211 1188, 108€ 
१४) णपा (८5520८2; 26.64-187) पणऽ (लला 11510 10 € 00€ €25€ 2511 € 
गला शपा पा1€ 0पऽ€5 ऋणोालदाी 2€ 7105६ €ग710ा: 02516 00565 17६€06€6 9 
11128€75 0 0 लंपधट 05 97110665 71805 216 105९5 सश्र 2 <€ (छपा 0 1€ 
१€९1-0-40 (8८८ €570€61ब11$ 29.83 54.) 

रला 10565 ३76 70६ ध1€ शङ ॐ ६0 € त€8ल19€6 $ € 141८724; 
एपाता&5 25 तार*्<5€ 25 (1८ णिर्नय ह ०८ एषा 110 ४0€ 58716 (2६८0; 71012516 
एपाल0९5 (२८5204८), 51410165 णि 1007565 21 07 लाली व्105 (८2८5204, ०८७7 
522), 0 58 71011178 अ एणाता7्§ णि 21705 (2८574) 2016 0110€7 €त18८<८5 9 ४1८ 
1704 रशोलो अल पिलवृष्लातङ़ प्ालाप्लालत्‌ एप सशोला1 ४८ 701 त८5८0०८0 (29.188 54.) 
८5८1540 206 ८5८5९ 276 (71€7५०0€त व 17 6077८000 ्णंप्ा 0212665, 
2070005 ग सशील पाल ८ ५८51०८4 (29.168-87); 70002506 एणाता०४5ऽ (26.200) 
€ 76567८6 25 2 5{€610€ 76 ग €ता१८€ णपा ऽ श्लथा 7730 एपाताप्ट्ञः 01६56, 
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ए. 27 
णण पा एणा ७प€; 151 5अ7*200090 4072 € (26.73 54.) 
(1 = €०7€ 00; 2 = 0णाकव् य हमाल; 3 = णि लदन्; ए = 71086 एला ) 


८2065 0 € (्लणा्णष् 25570 € €005प्0्प€त 0 1८ [पश्व0प६० ग दाशा 
22016 ०2115. 

(0470८ 27 0615, 9 € 7105 097, शश) € ए 0८्द्वपा€ 0 14118 छपा ४ 
८1/55/2107 रशप्ा 2 15 ग € 20 एप॥€79066€5 आत ५९€ल€ातल0८1८€5 रशी 
01078 10 1६ 2716 [ता(€वरध०ाऽ 95 10 116 05005 पालक € 10 (ल्ल पफि$; 1 001 
10801€ा 276 0 0€ जणा धट (पाऽ, 001 0086 हिलाल वा 015 रणाद्‌) € अएणि< बा 
10 211 €256€5, 270 1८ 50€0€ 0165 0 रा1<1050€श्टा 5306141 6255. {1€ [अङ०पा 0€ह्75 
इ 0€ 71816108 009 06 पा ग 01€ 7८410 ४1८ प्पातता€ र्ण) प1€ 05८ 8 
{0 51200, ग 2762 15 ऽण्छपत€५ 0 2 वा (४07, 27.1 0शणव्ातध5); 1161 2 

अभ क-िणाः ऽवृत तव 77057 ०6 तादा) 01 016 हइष्छणपात्‌, ज्ना108€ ता7€051015 26 
{005€ € 00056€ 0 0€ एणा 276 €< € रणा€अ०ा€ 0गप5 27€ ६० € 7211६60 
(72८2724, 7.49 270 18.15). फला 06 प्राह्ण 0 06 एिफाः 1065 ग पाल काशा) अऋ€ 
तलका 210 111 8€ ०5€व 0 00€ अ कछणा 9 € दला वशा 207 ध 9 ४16 
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ए. 28 
ए0णा 37 एणा 105८: 15६ शवततत 2 $€ (26.102 54.) 
(8 = 7108€ एल्व्णा) 


0101104 70377 एपाता7६. (11€ (लाप 9ा एव्ण116 15 86६ ण पद्व 107 € (<€ र ५1८ 
6126711, (1186 15 10 58 17 € (ल्ल ग 0€ 10067 ८0 म 2 ल८/5542/4 (27.20); 115 
20165€07<€ 15 ०0४ 21९शब$ऽ 70€71101€त 10 ५८5०5 9 1८ (८75520८ &1%€<0 10 
(72 ष्टा 26 316 11 15 ए05अ01€ पीता 1६ 15 उप्षलि0 2 उशन्‌ एणा, तपल ६0 रथाञ 
पशा 16 0पऽ€ 025 एला (<०ापटाल्त; च्श0€0€ा 07 7101 0115 15 11८ €256, 1६15 2६ 0€ 
(€< ॐ पाऽ एकवण पीवा 016 बध्यः ८0 87278 जणा] € एणा, रू1€€ ऋणा 8८ 
€4771€0 छण पाट वमार 6०116506 (11८5 (प01€85 ध1€ छपाऽ€ 15 ए < सण110 2४८€ 10 
हा 10 ऽप्लौी अ बध्वा). वट प्रत्ा€ आरात्‌ 0० त पफल एप्पलएना प्ण एपाता०& 
$$ ३८(ल0ाता7ह 0 पाल (वट 0 र्णी) #€ एल्लपव्ऽ ० 0८ ७प७€ 06100, एप 
1८ 15 व18४वऽ 6556 पाताः पा ल्त ज पाऽ 77817 पाताश्च १०८५ ०0६ ८०7०८ 
प्ण) पाल (जलात्‌ ल्तान्  01€ 51272970 (27.36 धत 10्ण६). 1 ००८ 
०पऽ€ 15 लक णिः ए त्रपा05 पाला पाऽ प्रा एफात्द् 15 6116 5/४ दद) (गः 
5८20९001.) 2710 1 15 ८0 06 पज ग 016 (लापय एणा. 11615 72 €ऽथन ८ 115 21 
८1272470 (07 72404245) स्णंपल1 15 ९0 0८ €95 27त, णिः ४८१८ 8 द 10,77@/4 ९० 
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लि. 29 
0 711 01176 पञ: दात्‌ ्रातकवश्य € (26.156 54.) 
(एए = 7108€ 011) 


(01८ ० 270, 13511, ण अ, 3 04112014 15 011 0 ध 1€ ८5६. 11€8€ 04165 
१911161 €01€500716 10 ॥108€ 9 1८ 11€वाव्ा5 9 ॥1€ तहत (5८047, 
(21212८51 . . . €1८.) € "1€0€6॥€6 (€ ल्ल १ण11€€ €$ 601८ ला ९5८2), 
26 {0€ 17€व1 € 0187370 125 $€ 0 ०€ णणात्‌. ^+ तिल पाक्त अ156€5 10 
€542001110 2 (€व्धा110 0९0८ श्ण 15 1161620 € 20 € (पा€5 
< छश्€ा 2070005 0 91165 (एष्टा 2 #<ाऽ€ 10 204 जण्ण); 10 चि ५1€ 
00 ॐ ॥11€ 01004 तरि एफाताण६ तला, 075६, (097 ज पाल पिभ 
एिणलााद् 11 गिा 15 16 4001 ग प ८//55414, (10 11€ [लपि त प एप्पल पक्षी 
णाति क्ण € 0101 अलस म 01८ चिल1718 ठव 016 दलाप्रल र 01 91८), 206 
{116 (04६ 9 ॥1€ 72101 07 ०५८ उय€ा (051४01८ 1० पाल तद्वा अ 1८ बला म प1€ 
एतए 70210 0014108); अपाला §6€, 1६15 5210 1 79 प्लः 2 पादा (1€ ऽ1६८ 17६८076८ 
© 07211115 (7705६ 500€ (005 € 0 2160 णः € 010€ा प11€€ 6125565, 
{0705 € €256; 015 06108 € €256, 1 € 005४0 ॐ € त्प 15 पला ९४९11 
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एफ पा एणा 00णञलटः (पट € (26.186 54.) 
(18 = 7108€ ४€व्पा) 
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9ऽ€श्€ा1 70210 एणात० 1७05८ (26.190) 
(8 = 708€ एअ) 
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८. 32 
वया पाका एणात7ह 105८ (26.193) 
(एए = 7102€ एवा) 


४0€75700त शाला 1 15 17 (€ 0प§€§ ग श ्र1105 (1107111), (@७८2/7-21/८ (€251) 216 
2८27514 (ऽ०ण0/50प््1-€257), 1६ 15, 01 0८ जाल 1४016, 1376 ० ऽ€८ [10 1115 ०5 
पशा 2 [10056 15 6651116 9 $थ, 5106८ ॥1€ त7211 15 71८८ 0७ € ४८७ र (15 
1056, 01215, 2६ 01८ मणा रोली 5, पाटल, 11 11051 दवटरपप्टत्‌,. 

(0766 ॥1€ 71760 730 एणातााष्ट 025 एदल € प (€ 700 9 € 
एप्र५३५० ५60091४ ्ए( 0€ तलाल्पाा7८त्‌ (27.58 876 जिरणं) 25 फला 25 108८ 
र € 70251675 तीव10 € (४5८, 54721519 /74), 9 ॥1€ १061115 04111615 
(12722) (27.133) 211 9 प्ल ५0७ (27.71 207 गिाज्न्णष्ट); पचा ता, ला€ 
76702105 0६ 06 €ऽणाअा0६ ग 1८ वापा बएपल€ा1811८€5 बात ५८५८0८15 
पगा € 0 0€ फणा, पल जाला [1106 71217 एता वात्‌ प्ल [रला 25 11 फूकपात 
ऽ€€ा, 01 16 एटा ग 01८ 5521८; 11656 लवलााला115 276 1151 5€र्लाव] प्र165 
(27.100 270 णि70ष्ण7, 26.112 2700 70108) 2716 पाल ८8८४८ 70510115 21८ 
17101686 10 पदाव्रप्छाी 0 ३ काव्यो). 0णाः 0एिणःल 33 15 ०८श्द्‌जल्त प्ण 11८ 
णिरप &श्ला णिः 8 (अला (५८51701) 171640६ णि ८41८ (27.112 पत 
01101); 25 87 25 01167 ९125565 ४76 €०1८ा0€ (116 11त1८<401075 27८ (0०0 5815 
200 10०7 ७ ०€ (ववा ° शश 9 पारा (गालालाौ &्वि1< 
7€07<5€0127107. 

प्ल ल्गापटत्ठ ग प€ 0७6 एल €०7गि€€तध, १७118 7€7131015 प 10 लालः 
£ 01 21 21571605 68 216 ३८८0010 0 9 शला €5401150€त्‌ पप्य रणातला 15 


0€50710€6 1» €125516 8511011 (147८7 28). 


20210//0८7(7८९5 
व11€ 7021 2146८ (€040प्€ा 29) 025 € णा 9 ३ दण्डाः ग एतऽ, रला 


त #*5€ 204 णाध 0419 12706 <€ 50046९5; 1८ €15€001€ ण्णाा € अप्प्ाटत्‌ स्प) ३ 
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112. 33 
त$वरीतराय तूला ठि ४३5१२ (27.112-120) 
(७{€६८11 ०25€त 0 पा्रत्प्ताद्व ताउ), €€ 27.113 21008. 5) 


(लाप्यम्‌ एव्भजते भात्‌ व्यः ज एप. 

एप एम्‌ पाका एणता६ (८2), 14214, 27.49-51); 22. ऽश०ाा€ा1'5 वृप्ञतालाऽ. 

ऽ0पपा- < 5 मषा प्लााक्ा८<€ऽ: 32. इ^०णाला15 वप प<ा5; 30. अपापा. 

टला पाभ एप्राताफ्टः 42. लाप ्ा८€; 49. लौात्0८ 500; 46. 1705 (0000; 46. एवाव; 46९. 8०८5४ 
(तपाल. 

िता-०४८5( विणा प्टााक्रा८८७; 58. पाछा; 50. 507८ (लाम एणाः 276 11001६5). 

विजा प्ालो प्रो्प एणाताकष्िः 6. प्तटवडपाः€ (0७). 

विछ पा-€51 ०एएपप्ट206८€5: 72. अआत7€; 79. 51016 (05075); 76. 507€ (20४५01८5); 76. ला. 
६ञला पापि एता. 

50४ -€ वा अ एणाट21८८5; 9३. प्लाट, 50 € (छत्रा); 99. तापो प्ण) एमा; 96. 
ऽ€५५२€ ०८८९६ (27.51-52). 
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(लल 20165 5€[व्॥८त पठण €8<1 पाला 0 €16105प्ा८€ ०2115 (1८८ 0 १५८ 
३८८०रता78 10 प€ ‰4द1447774/द0. (71€ ल शषा €05ल्ला वलत्‌ ८० ४0€ 7146८ &*८5 2 
&<1€721 ५८51 प्छा ज $वछपऽ (लारतऽ र 414८ 17६८0त८त 07 एणालऽ र ध10८7€101 
51ब5 (29.1-161 ). €< ५<ऽ<पएपठऽ 9 शव्णठपऽ €त19८८5 ज्णाला1 बादल ण एकप 
2 (11€ [०14८€ ५८ हाश्टा 25 ४६11 (29.168-228) 274 5011€ 10165 0171 11€ पछच्शा ष्णाल1 
ऽप्णछपात्‌ऽ 1 (29.65 आत्‌ जिन्न, 162 27त जिाएच्लं7६), 560८2005 ज्णोल।1 &9 
00 (गाा्रिला€ पल णिव हार्ट व (शटा 10 सण0€ा € पाल तार्लिप्टणा ए06€5 
10 € ०८७८1०८6. 

ठप ि्र0ऽ १८८ 5८5९ णि 0412665 अत्‌, 25 उशा प्लि€ऽ जअ (्८अंतलापैग 
1015€5, € तध10€€1६ लला€1८5 27८ 91०४६८५ ८८०7५118 ८५ ५127719; 0४, ८५८८] 
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मिं. 34 
९2126 शधि) धा€€ €ाठडपा८5 (29.12 54.) 


11 €लाल्डपत्टः 
1. (ला एणा 76 बाः 9 इष्मााठ; 2. 1101825 0ष्ला ण; 3. पाटव्राट; 4. वष्ट ऽ तरश्लाः 


5. 106 0110176; 6. <0प 0; 7. शा (0४1 9401८ 2); 8. 5106 (2010 0 ॥जा०ाद्ा12); 9. €0६११८८ 
णात 209 &0270; 10. 92166 ना; 11. 54016€; 12. (जपीलि€7 110056८; 13. प॥८८लदएधठा एव्णाछण; 
14. अप 001; 15. 501€ (७1६ 210 165); 16. ऽपिवा: 17. 7८अतलापम वृण प्टा5; 18. 1006785 
(00565, 01002105); 19. 1001785 ($०ण६ &75); 20. पि; 21. 1046185 (12556565); 22. 
निव5 206 ऋ 8; 23. 717€; 24. तापा प्छ); 25. (८८० 1211. 
214 दाध0ञ्पाल; 

26. 507 (25015 200 प्लवा जााणालदा5); 27. आााऽ-0०70; 28. "छटा 9 लाव; 29. 
4110 80०८ 200 णलि; 30. 54016; 31. हमल 2016 वताछप्कत; 32. तला; 33. ०ए 34. लकि फोन्पातला- 


अर लकेक्रि 111 
४९11८ (11८ 5८76८ [१६८८ 15 (जाल्ला1८त्‌ (29.108 21त छन्न; 97 35), ८ 
7021165 र ताद्ावाा5 €071€587ए00ाता1& ० 0८ तारपटा € 0105 प€ऽ 276 101 116162८6, 
210 1४ 15 तारि पा 6 ०€ ८८18८ अण € 0 ॐ 8 हार्ट एपाताछ, € ल्ल गाङ 
१४11611 105 1€1800791710 (0 ३ ८८१८ €1<105प्८€ 15 7101 [761८८ 15 15 एव प्लणाम्यङ 
7€ए€ बाट 10 पोत्रा पाल १६८८, 0 सणाला 1८5८ [परता< 005 € हछश्ा पणा (€ 
71051 €>वल्प्वत€, 5 [प पात्रा € ण1ला1 15 7105६ (<पाऽ०11$# ०८81० ८त आ 165 0प्ा€ा 
25{€८5 (£. 34). {{111€8€ (८5€7५घ1015 14417 एला 7026€, 1६ 15 10 ०€ €012512€6 
था 3 (लाका प्रप्रा ग (०70) एग705 € ०€ पातं [0 ६८ तारि 
47741871 €115 ऽ1९९९<51लत: ९७ल्लागङ$ 10 चणा ०८ ५1 09६० ज प1€ ददथ 
10 {€ 701111-€45६ <€ 9 01€ ग € €0८105पाः€ऽ; € 1051 गााध्धछ), 11 {1€ 5211६ 
३7€8, 9 $वर0पऽ [ता व्रणा1< ५८५1८८5 15 शशाप 0 ०८ प्ल 10 (जपपपाल© सप 
01८ वरल 41 4/0 पात्‌ वछथाहद तपा 0शलाः ३ एव ० 01८ ७ ॥1-€257 56107 9 ४1८ 
तावा वा1. ५८71€ा€ (1८ १८८4 €8€ा रटत 0 ए४०7ा€ा) 15 €01८<€0८€6 1४ 15 ६0 ०€ 001 पा 
{1८ 1810) अप्पा <ा175 ज पाल वृपट्ल (जपतद्रलत्‌ पाल 751 €1ल10$ऽपा €) प पप्रा 0 
{1€ ऽछपप्ी छा 00 वाते पाता प1€ € अटा एव 9 प1€ छाल 71416 71€710€5 9 01€ 
70$1 €< अ€< 19८८ ४०७ प1€ लऽ, पणा1€ा€ 15 10८21८6, € ललना, ध1€ 
5(277212044114 (ऽ€€ 29.350-372). {11€ अएपात३०८८ ग € र्ट 1716 र 51067007 क्ण 
€ 71ग€तैः प्115 27€ 190 तटा णिः 3 {2126८ पाता 07 2 01 (5€८€ 10.46 206 
शिरश); 4 ‰414८€, 11८ 8 071, 15 10 0€ 070५10€त्‌ चणा ५€ 1८८5 (8८८ € दलन 
29.158 206५ ण10न्ण78); 1€ श्ण्भा§ ग पा1€ [0६८८० €0्लाछञपाः€ऽ 50710165 024*€ 
7104065 [६८ पी ग € छण अ (29.87 21 ज0न्ण7); 1४ 15 ए0089101€ 1४६ 79 
0०९191५ € (11€व5प्€5ऽ € €07*1528€6 एप पा प1€5€ 7110405 2€ 7710 111€16€6 ४0 
प्िि157 8 ऽपि चण्वष्टा. 

11८ 0 अ (11€ {412८८ स्णप्ीपि 2 प0र्णा $व165 ८ ता07६ ० पा 5185 9 € 
5०५€€}्ा1 ९णा10 11*€5 पाला€ वरात्‌ 1६ 15 जक ज्णाला) 1६ 15 णि अ €70€ा0ा (४2577104 
ॐ) {141 1६ 0८ पऽ € ललाप एवा 9 पाट ॥छण्णा) (29.1-3) (8६८ 25 ९६11 10.71 
206 0110च्श108 ). {11८ प्ठण्णा 15 {0 8€ 07५6 (29.70-72) 200 105 €58€7प् पिल 
15 {1€ आलापला1718 9 € 7021 770 (29.65-66 214 161). 71116 लप्र प्णााला <जपमा$ 
३ 7031 218८€ 15 €11€त ‰# कार््लप्ल 7870165, ३८८०108 ४० ५1८ लाप्<पाऽवा८€5 
प्ातलाः पणला1 1६ ५25 णएिपातटत: 1६ 72, ए प्र (दला, ०€ > (विधवा (७८97), 2 


{7-लो1ऽ तण्लाा०६; 35. 1007०85 (प्तऽ, ल०णप०5); 36. ऽवा (एप्च०८5); 37. 17057000; 38. ८५८. 
ए४० 9; 39. 03005; 40. पा; 41. 1उतक्ष85 ($०णणह छण, रला णाऽ€5; 42. 1006715 (55); 43. 1008- 
105 (पालौ वला८5, तच्ण्याडि, एष्ाला 07101); 44. 1075 (पपःऽ€8); 45. ऽण्टा, पम्पा 276 70 
22706; 46. [07१ 70070; 47. बा57007). 


36 € 105 फट: 


48. 51005; 49. पाक्ष प्तप्लालण; 50. ऽधवा€ ((0 ण्ड अत <अ%<5); 51. 0८ (७31); 52. ऽ91€ (ललणौाप्ा७); 
53. 02110788 हमाल; 54. ०८ (ल्पता €००७, €॥८.); 55. 5०८८ (ला); 56. ऽ७८ (105); 57. 1006०६७ 
(ष्ण<51€75); 58. 1006६; 59. तर्लाण5 (ल्छन्णा 0८८ अत 01470917), 5120165 (00565, लल€ए09705); 
60. 1710725217 (2557701 10४८5९2); 61. 5८ 50; 62. ५0प्<$ 204 €871€1 5€त; 63. प्टडलाश्जप, 101७5 
2001; 64. 5201€ (105८5); 65. ऽधबण ल (लल्षा ऽ); 66. एताणि [पाप्४४० 27 लज €४७; 
67. &ब061715, पवार, 255लााणिङक-1311, €६6६. 
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1. 35 
9210212 221266८ (29.108 54.) 


15 €ालाक्डणन्टः 
1. (लाया 29110 271 अध्वः 9 एत्या 2. वृष्ट ऽ अक्पाला§ 3. 17815 एला 4. (छण 


20 5. 60707210 एश 6. हिष्ट. 


210 €0८0कणत्ट; 
7. वष्ट 8. वाला 9. प्ल्क्पफ 10. एतदव 11. फूलााला'ऽ 1061785 12. पाल बप्€ 
13. 14085 1048785 14. एण्ठन) (णा 15. पवाद णिः पद्रः 50015 16. वृप्ल्ला'ऽ 10तह्ण्ः 
17. 12665 0 (ण्िणी2 271 ्लाा2ह्व्प9 ललाला०पा€5 18. 50८5 (8010, 1€रलटा5, एलपणि€5) 


270 वलभी ' 5140165 19. पबा, 1317165 10 [ताण ढला. 


30 €लाककण्टः 
20. धद 


40 €ण0्लल्डणाटः 
21. &2{€छ्य (2). 


50 €000्पाटः 
22. 1702417 हट 204 प्ण ८7016 23. 09८65 210 71211 तिध्लील 24. €*€८§€ 0186८ 
25. (८175 ५111765 26. 21116265 27. ४०061115 110४56८ 28. 521711627712#3 29. पवपाा<, हवत 276 


एदा 30. 01265 णिः पणी त [लाागहव्7 €लत्८पा०7८5 31. ४३०५ एला ्ाल. 


ववि7र7लाा0ेदि |^ ९ ९ ९? ‹ 





1. 36 
अप्रफ्राप्िट्त त्श ग 2 लोाश्0ा सिशा1८ (31.29 50.) 


1. 1008 एला (व); 2. ग< (पतवत्य) अपात्‌ ऋता 107 एटा) (पात्रताङ$गत्ः०); 3. 055791६८ ८5 
(्वपा2); 4. ल0ञ्डछदटा जातापह धल अप <आप्०ावा); 5. 107) ऽणि (700260372); 6. 23८ 
(२152). 


0ि५0८त्‌ प्ठण्णा (21/1८/९72८), 1 € (वा (5227-77224) 07 2 10 
णिपातल्त्‌ ६० ल्मफााला०ा8(€ 2 जला, 71050 0700907 0 प्टश्ण्ङ$क (जपवृपलाःल्त 
पटा (८), ) (29.162 बत्‌ णिारच्ल्ष्ट). 

भलाई ए लालााला5 ग 1८ 312€ € ०८5८०६6 10 व 06811 826 1६ 15 ऽप 
10 तित्‌ 76 तटञलकएपला ग प्ल (डश गवा ाल05 007 2 १८५०८८७ 11॥€76€6 ० 
ऽव ्टप्पते पल एलऽ०ा ज धट 50ण्लालंह्ा). € लाला आत 10756 5६40165 27८ ०€<ब॥ 
च्णप् (29.168 अत णिाठसणंप््ट), पाल [वला एलं 2 (८1755274 च्णा०७८ 71317 एपाताण्$ 
772 005901$ ए€ ऽल04॥€. 50716 00ालाः ऽपलापाः€ऽ ०६७८10८ 276 7101€ (एशु9<०1 अव 
7031 तरूलाणष्टः पाला< 15 पाट लछपालंा लौीश्षा €, 11050 टाक 10514116 [आ € त0६8 
बव 0€005, पाला 15 व्र €ता१9८८ ग्ण 15 ए0छवङ् 7€व0६ 01 00€ ८८८0. 5ऽ 0659108 
700 वते प्रलाः वाट, 17 एवध्टणान्, 1८ 016८5 0 ॥1€ <€€11001€5 €008€८7200ी, 
ण पाल प्प्पश्रा रलश्ा7& 271 2 (८ &०1त €$, एप, €< लू णिः 1८€8€ पषण 125६, 
५८567105 27८ शटा $ एप 


2700245 

€ 0 [प्रालाल्ञप्णषट एवा ० 0 गपलः 30 (८120224) 15 छश्ला 0र्€ा ८० 0€ 
५65० ठ प्राट्‌ तापा 0415 0111८ ०0017 (30.11-32); ०0 € ण्णंऽ€, 11८ 1[॥€ 
तटवाऽ श्ण तपाल, सणप्ा पाल एव्जपठया अत्‌ चना ट ला7वावल<ला, लप्ालः 
वपञ[<ाछपऽ 0 [पवणजूञलछपऽ, 2 1८ 00075 (1910. 33-52) 204 ०८5८८८5 त प्टिला४ 
'0€5 9 एवरष्टसव$ (30.53 50..); 25 1 25 111€5€ 1251 "€ €016€1€0, ५1€ ०८€ऽल<एप०ण5 
छण्ला 70 (शालाः 24 (०0241८07 724) 276 0लाला$ (ल0०€३॥८५ 40716ता8€त आशाप्ङ. 
[€ दिक्पाल ० पाल ००० <०एतऽ€5 (८०० {1105 (10८), 90 €1€४६दय्‌ 11 (&2/106%4), 2 


५५ ब्िएण0पलाकष्रि 


0६6 (77) 216 8 पित्रा (पवष) जाली 2605 000 25 [पाल] व्रात 11. 711८ € 
07€ 07 ०० 169८5 (६८४2८, 1404) ०110856 1165 (८5010८5८? २८/८2 ) प्या 10 9 
506८€ (4). € 01€ा€ € 0७५० 162 ४८5, 16€ 1278651, 01 € हा, ऽप 005 
€ 7409€४ 0 (52010044) 200 7104 ०€ एला एष 2 शाल ला ५0७ 
(7); 11€ ५९60४10 9 € 16१८5 718 € ग्ट $ ४416 (30.26-28) 204 १८ 
10508 01€ 0007 15 €0€८॥८५ 0४ € 00712011 0015 186८6 10516€ (47.६0८ ) 206 
0४७0€ (९5९04774) 116 0 2 +€11641 016 (17774). (€ ता71€01510105 01 2 ५00 
705६ 2660 पण॥्1 1110856 ग ॥1€ (गा€5गाता7ह ऽछा ज ॥1€ एप्त 206 115 
0700ग॥0715 व्रा णपा 1८ अव्रप्ऽ ग प्ल 0ल्लपक्ा ग 002 एषात्र. 


।॥ । 
#हप्ाल.85, 9475 ^ च> 1(0ष्र०२^ एत ४ 


€ पाण 56८01 15 16 71051 061€708€01€0ण5; 1६ [प800565 0 0 ला7गप्टाऽ 
01 16 1351 0 ४८७7४, श्ला16€§ बात ऽ€205, प्र जाऽ पणाला1 27८ पिपली) 107 216 
१1611 0631 सतं 016 .2771640, 011८ 0लतलप्ाऽ, 016 670० छठा वात्‌ (1 1702865. 


11201125 

9616165 श्ना 976 ६० 9€ 64160 (31.1-28) € ॥1€ एव्ाश्चवृप्ा०5ऽ (5727) 9 
97161 ध1€ा€ 276 0116८ 065. 116 75 00€ 125 01८ 200€272016€ 9 २ 7८6८5191, 
06066 15 72116 07/94 (00411412); 1६ 6०0५565 8 74116 १1105 {91९६८८5 (7७) 
18४ 12160105 2४ (€ €01त5; 200४८ ॥1€ ्व्रा€ 01६ 5€ 12४६८ लव 5५८5 
600५6 णि बध्लताक्र पट 91905 (27704) 276 719711८5; (€$ ०८८ ऽप्710प0६८त $ 2 
081707811 (७1८) ऽप001€त 0 एत्पाा51€ा5. 9106८ ध1€ा€ 15 0011108 521 011 ॥11€ 
0०16 1 ण 0€ अ55पा1€0 096 01८ 51400८5 9 € 1/1542८172107, 07 णा111 प्र 
9१611616 15 € शतक 11160060, 276 10 0€ 012८८व 0 € वा 1007 31 € €ण्लारज 
€ एव157€5 सश) ऽण00 "1८ 02067211; 116 11600161, [10च्श्टश्€ा, 9 2 ५007 171 
11€ 7110616 € पि कवरा1 9 0८ एिवव्ावृप 210९5 0 € अप{00910 पा, 10 
5011€ 2565, 11656 1708865 74 0€ 146८6 15106 € ए वाश्वृ्ाप. 11८ 0117 प 
0418717 7100615 04*€ 2 7001 ऽण00011€0 0 7111275, 10 अपा 2 वष 25 10 [0 
1€ 1772865 शप 72560 पाद); 05 10 15 171 1८ 5120€ 9 8 51८1 
(ऽण<त्णाट श्ण ए40€5) 0792041 60८0 111६€ 2६ 92 22412442. 

० 0065 0 51€€1€त र€1161€5 अआ८€ 716811८ ऽप८ललऽअश्लाङ$. (11€ 05 15 2 
14101 प्णप '७० 11615 ० ०८ ०५८५ 101 2 106 7211€ ग कऽ (31.48-49; $€ 08. 
36). 15 00०५# (¢) 15 5०001160 ए% 2 016, 70206 ए ग आ ०तत्‌ प्रप €7 1078 
0632105 (® 07/८4) 061 276 101०८त ९0 दवद 0 0 €70550€ 05 (@८772.) 276 
11611 7€51, धछणष्ठा) (€ वपालताल्ताक्षत 9 ऽण0एम§ (४202124, (107णलमपा 
७7000) 00 2 06) (5०11८) 00 श्णेालं। 15 7६त्‌ पाल कल (दष्ट) ज11036 


35. 1020165 35 200 36 26 701 एिणात्‌ त वा फ्श्चापञ्लत05 तं प्ल € 7055 प्रो दर्वा 206 
व्र्णजाल लवाध००5; ठल्ला पाल एला 0 तल जरठः 25 15 कललााभपलत 9० पालः €०1८८05 एल 


1ज€त 1 € 8७६ लप (४*. 10-11). 


ब्ल पकेष्ि > 


ऽ{91761€5 (ऽ 77 ) एवा € च्णाल्€ाऽ, स्णपला1 709 104*€ 5{006€5 07 08€ 50116. 11८ 
001८ (८ ) 15 2६14116 ६0 प1€ पातात 1018 एवऽ 716 165 लात 15 एला 0. 
({1€ ता7ाला15015 2 (1€ पट्ट दभ्ा0, 7८६ ५८8८०८0 (31.50 54.), 2८ 
८1८13 ठ) {108€ ग ॥1€ अ10€; प्ण) ध्1€ एता €0णि5€त ०८5८170 1६ 15 
0055101८ ६0 &1€ब 114६ (11€€ € ॥17€€ 7100९15; 01८ ऽपएलाऽप्पलापता€ 9 ध1€ 075६ १५० 
125 {11८ 200€0८€ ॐ > एपाता08 चणा 8€ ज्व 50८95, प्णा।€ी पाव, 4८८०10६ ४० 
लाप्लणा)5406€5, 9€ > 7461110 (777व7द्न्द), १३०६ 15 ३3 पा ८८ 1€ण्टा €त1१८€ (००७6, 
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पथमोऽध्यायः 


[ संग्रहाध्यायः ] 


प्रणम्य शिरसा देवं सर्वज्ञं जगदीश्वरम्‌ । 
"तं पृष्टवास्मादठं श्रूत्वा शास्ति शाखे यथाक्रमम्‌ ॥ १॥ 
तेतिखानां मनुष्याणां वस्त्वादीनांः सुखोदयम्‌ । 
प्राज्ञो मुनिर्मयः कर्ता सर्वेषां वस्तुलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
आदौ वस्तुप्रकारं च भूपरीक्षापरिग्रहम्‌“ । 
मानोपकरणं चैव राङस्थापनमार्गकम्‌ ॥ २ ॥ 
“सपर्द्‌ सुरविन्यासं" बल्िकर्मविधिं तथाः । 
ग्रामादीनां च विन्यासं ठक्षणं नगरादिषु* ॥ ४ ॥ 
भूलम्बस्य विधानं च गर्भविन्यासलक्षणम्‌ । 
उपपीटविधिं चैवाधिष्ठानानां तु लक्षणम्‌ ॥ ५॥ 
स्तम्भानां लक्षणं चैव प्रस्तारस्य विधिक्रमम्‌ । 
सन्धिकर्मविधानं चं शिखराणां तु लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 
एकभूमिविधानं च द्वितलस्य तु लक्षणम्‌ । 
त्रितलस्य विधानं च चतुभूम्यादिलक्षणम्‌ ॥ ७॥ 
ससालं'  परिवाराणां गोपुराणो तु लक्षणम्‌ । 
मण्डपादिविधिं चैव शालानां चैव'° लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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5. ए : शङ्करस्यालेवस्तु परमार्गकम्‌ 11. 4. : ससारं 

6.6: सुपदं 12. : शालादीनाञ्च 
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गृहविन्यासमार्म च गृहवेशनमेव च> । 
राजवेश्मविधानं च द्रारविन्यासलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
यानानां शयनानां च लक्षणं लिङ्गलक्षणम्‌ । 
पीठस्य लक्षणं सम्यगनुकर्मविधिं तथा ॥ १० ॥ 
“प्रतिमालक्षणं देवदेवीनां मानठक्षणम्‌ । 
चक्षुरन्मीलनं चैव संक्षिप्याह'ऽ यथाक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
पितामहाद्यैरमरर्मनीशरे- 
यथा यथोक्तं सकलं मयेन तत्‌ । 
तथा तथोक्तं सुधियां दिवौकसां 
नृणां च युक्त्याखिलवस्तुकक्षणम्‌'° ॥ १२ ॥ 
इति मयमते वस्तुराखे संग्रहाध्यायः 
प्रथमः 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[वस्तुषरकारः] 


अमर्त्याश्चिव मर्त्याश्च यत्र यत्र वसन्ति हि । 
तद्‌ "वस्त्विति मतं तज्जैसतद्धेदं च वदाम्यहम्‌ ॥ १॥ 


भूमिप्रासादयानानिः शयने च चतुर्विधम्‌ । 
भूरेव मुख्यवस्तुः स्यात्‌ तत्र जातानि यानि हि ॥ २॥ 


"प्रासादादीनि “वास्तूनि 'वस्तुत्वाद्‌ वस्तुसंश्रयात्‌. । 
*वस्तून्येव हि तान्येव प्रोक्तान्यस्मिन्‌'° पुरातनैः.॥ २३ ॥ 


वर्णगन्धरसाकारदिक्शब्दस्पर्शनैरपि । 
परीक्ष्यैवं यथायोग्यं ""गृहीतावधि! गिश्चिता ॥ ४ ॥ 


"या सा भूमिरिति ख्याता वर्णानां च विशेषतः । 


द्विविधं तत्‌ समुद्दिष्टं गोणम'“ङ्गीत्यनुक्रमात्‌ ॥ ५॥ 


ऽग्रामादीन्येव गौणानि भवन्त्यङ्गी मही मता" । 

"सभा शाल प्रपा रङद्गमण्डपं मन्दिरं तथा ॥ ६॥ 
"प्रासाद इति “विख्यातं शिबिका गिल्लिका रथम्‌ । 
%स्यन्दनं चैवमानीकं यानमित्युच्यते बुधैः ॥ ७ ॥ 


1.7; वस्त्विति मन्त्रज्ञैः तत्‌ 

2. ^ (भय), 7, 8, ए: यानं च 
3. ^ (५2), © : सर्वधारा 
4. £ : यानीह 

5. ८ : प्रासादानि 

6. 8 : वस्तूनि 

7. ^ (५) : वस्तुत; 7 : वस्तु स्यात्‌ 
8. ^ (9) : यत्तु संश्रयात्‌ 
9. षः वल्ञान्येव । 
190. 5: अस्मात्‌ 
11. ^ (श्यः) : गृहीत्वा 


12. 5 : निश्रिताम्‌ 

13. 0 : यासो भूमिविधिख्याता वर्णानाञ्च विशेषता 

14. 7 : आगम्य 1051620 0अङ्गीत्य 

15. 7 : ग्रामादन्येव 

16. ए; अद्धिमहिततः 

17. 9 : सभा शाला प्रभाद्गं मण्टप मन्दिरं तथा 
६: सभा राला प्रभङ्ग मन्दिरं मण्डपं तथा 

18. © : भ्रासादमिति 

19. ए : विख्यातर्शिवभागिल्किकरथम्‌ 

20. © : रिल्लिकारथम्‌; 7 : भिल्लिकान्यया 

21. : स्यदनं चैव तं प्रोक्तं एवमुच्यन्तयते बुधैः 
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8 114 ^ 1. 1^ 


“मञ्चे मञ्चिलिका काष्ठं पञ्जरं फलकासनम्‌ । 
पर्यङ्क बालपर्यद्कं शयनं चैवमादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
°जचतुर्णामधिकाराणो भूरेवादौ “प्रवक्ष्यते । 
“"भूतानामादिभूतत्वादाधारत्वाजगत्स्थितेः ॥ ९ ॥ 
चतुरश्र द्विजातीनां वस्तु श्चेतमनिन्दितम्‌ । 
उदुम्बरद्रुमोपेतमुत्तरप्रवणं ?"वरम्‌ ॥ १० ॥ 
कषायमधुरं सम्यक्‌ कथितं तत्‌ सुखप्रदम्‌ । 
“व्यासाष्टांशाधिकायामं रक्तं तिक्तरसान्वितम्‌ ॥ १९॥ 
प्राड्निन्मं “तत्‌ प्रविस्तीर्णमश्चलथद्रमसंयुतम्‌ । 
प्रशस्तं > भूभृतां वस्तु सर्वसम्पत्करं सदा ॥ १२॥ 
-षडंशेनाधिकायामं पीतमम्लरसान्वितम्‌ । 
प्लक्षद्रुमयुतं पूर्वावनतं शुभदं विशाम्‌ ॥ १३॥ 
चतुरशाधिकायामं वस्तु प्राक्प्रवणान्वितम्‌ । 
“कृष्णं तत्‌ कटुकरसं न्यग्रोधद्रुमसंयुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


प्रशस्तं शृद्रजातीनां धनधान्यसमृद्धिदम्‌ । 
एवं “प्रोक्तो वस्तुभेदो द्विजानां 
भूपानां वे वैश्यकानां परेषाम्‌ । 
योग्यं सर्वं भूसुराणा सुराणां 
भूपानां तच्छेषयोरुक्तनीत्या ॥१ ५ ॥ 
इति मयमते वस्तुशाखरे वस्तुप्रकारो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः 
22. + : (ण) मञ्चमञ्द्विका; © : मञ्चमञ्चयिका 29. 7 : रक्ततिक्त 
23. 7 : 001४5 9. 30. : तु 
24. ^ (य), ©. : भूरेवाद्य ; ए : भृरेवार्व 31. ©; भूषितं 
25. ८; भूतानामादिभूदषाथातारत्वाज्जगस्थिते 32. 07067 2 *€75€5 13 210 14 15 7€*८75८ 17 ४. 
26. © : त्वेतदनिन्दितम्‌ 33.70 : कृष्णाभं तत्कटुरसं 
27. 0: परम्‌ 34. : प्रोक्तं वस्तुभेदं 


28. 7 : व्यासाष्टाधिकमायामं; £ : सासाष्टांशधिकायमं 35.79: च 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 


[ भूपरीक्षा] 


"देवानां मतु द्विजातीनां चतुरश्रायताः श्रुताः 
“वस्त्वाकृतिरनिन्द्या सावाक्परत्यग्दिक्समुन्नता ॥ १॥ 
हयेभवेणुवीणाब्धिटुन्दुभिध्वनिसंयुताः 
पुन्नागः जातिपुष्पाब्जधान्यश्पाटलगन्धकैः ॥ २॥ 
"पशुगन्धसमा श्रेष्ठा सर्वबीजप्ररोहिणी ।. 
“एकवर्णा घना ल्िग्धा सुखसंस्पर्शनान्विता ॥ ३ ॥ 
बिल्वो निम्बश्च ! "निर्गुण्डी पिण्डितः सप्तपर्णकः । 
सहकार षड्वृक्षेरारूढा "°या समस्थला ॥ ४॥ 
शेता रक्ता च पीता च "कृष्णा कापोतसन्निभा"“ । 
तिक्ता च कटुका चैव कषायलवणाम्लका5 ॥ ५॥ 


मधुरा "“षड़्सोपेता सर्वसम्पत्करी "7धरा । 
प्रदक्षिणोदकवती"° वर्णगन्धरसैः शुभा ॥ ६॥ 
पुरुषाञ्जलि “मात्रे तु दृष्टतोया मनोरमा । ` . 
 निष्कपाला निरुपला कमिवल्मीकवर्जिता ॥ ७ ॥ 

1. 7: 07105 12 12. 7 : स समस्तला 

2. ^ (शय) : च 13.7 : कृष्ण 

3.8: चतुरश्रायता श्रुता; © : चतुरश्रायताः शुभा 19..8; कापोतसननभा | 

4.7 : सुखावहमनिन्दञ्च दक्षिणे पञ्चिमोन्नतम्‌ 15, 0 : कषयालवणतोलता 

5.7 : तुरङ्गमातङ्गवणु वीणासागददुन्दुभि 9 व 

6.8 : टुन्दुभिस्पनसंयुत 7.70: 

7. 7 : जादि 1005620 ० जाति 18. 7 : भूमी 105६€2त ग वती 

8.7 ; पागठ 19.70: मत्रेण दृष्टा तोया; 8 : मात्रेषु द्रवतोया 

9.8 : पशुहंससमा 20. 4 (ॐ), 8 : मनोहरा 
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“"अस्थिवर्ज्या नसुषिरा तनुवालुकसंयुता । 
"अङ्खरर्वक्षमूलैश्च शूलैश्ापि+ पृथग्विधैः ॥ ८ ॥ 
“पङ्सङ्कर"“कूपैशच `दारुभिध्लोष्टकेरपि । 
"*शर्कराभि^रयुक्ता या भस्माद्यैस्तु तुषैरपि ॥ ९ ॥ 
सा शुभा सर्ववर्णानां सर्वसम्पत्करी -'धरा । 
दध्याज्यमधुगन्धा च तैलासुःगगन्धिका च या ॥ १० ॥ 
शवमीनपक्षिगन्धा सा धरा निन्दिता वरैः । 
सभाः“चैत्यसमीपस्था नुपमन्दिर संश्रिता ॥ ११॥ 
देवालयसमीपस्था कण्टकिद्रमसंयुता । 
वृततत्रिकोण विषमा वज्राभा “कच्छपोन्नता ॥ १२ ॥ 
श्चण्डालावासगच्छाया चर्मकारालयश्रिता । 
एकद्वित्रिचतुर्मार्गा ^" तरिताव्यक्तमार्गका ॥ १२ ॥ 
+भनिभ्रं यत्‌ ^पणवाकारं पक्षीव ^““मुरजोपमम्‌ । 
“मत्स्याभं तु “चतुष्कोणे महावृक्षसमायुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
“्चैत्यवृक्षयुतं सालचतुष्कोणसमश्रितम्‌ । 
भुजङ्गनिलयं चैव ^सङ्कराराममेव च ॥ १५॥ 


22. 0 : हस्ति; 8 : आस्थवर्ज्यानुसुषिरा 

23. 0 : अङ्गाराप्लक्षमलैश स्थाणुशणकपृथक्कृतैः 
24. 2 : वृक्षशूलैश्च शिलैश्ापि 

25.70 : पाक 

26.7 : कुचैशच 

27. ^ (४), ©, ए, ए : दरिभिर 

28. 8 : लोषिकैरपि 

29. ए : 07115 97. 

30. ©: वियुक्ता 

31.70: धरी 

32. ^ (ॐ) : गन्धिनी; 7 : गन्धनी 

33. (भ); यासाधर; 7: चसा धरा 
34. 7 : चैक्य * चैत्य 

35. ए : संयुता 


36. 8, 7 : कण्टक; ए : कर्णकी 

37. 0 : निभ्ना च णः विषमा 

38. 7 : गञ्चलोन्नता 

39, ^ (*27), © : चण्डालावाससच्छाया; 7 : चण्डाला- 
वसकश्चाय 

40. 0 : मार्ग; ए : मस्स्यान्‌ 

41. 7 : अन्तरितयुक्तमार्गका 

42. : निग्रवत्‌ फणवाकारपक्षवल्लीरवोपमम्‌ 

43. 8 : प्रणवाकारं; ए : वज्रवाकार 

44. ^.8,8, ए : मुरपोपमम्‌, ^ (श्य) ८४८. : मुरपोपमम्‌ 

45. 7 : मत्स्याङ्गं 

46. 8 ($) : चतुष्कोणं; © : चतुष्काणे 

47. 0 : 07115 15 

48. ए : शङ्करालयमेव च 
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श्मशानं चाश्रमस्थानं कपिसूकरसन्निभम्‌ । 

“वनोरगनिभं टङ्क शूर्पोलूखलसन्निभम्‌ ॥ १६ ॥ 
शङ्खाभं “शङ्कुनाभं च बिडालकृकलासवत्‌ । 

"ऊषरं कृमिभिर्जु्टं गृहगोलिसमाकृतिः ॥ १७॥ 
अन्यदेवंविधं “वस्तु निन्दितं वस्तुपाठकैः । 
बहप्रवेशमार्गं च मार्गविद्धं च गर्हितम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्‌ कर्म विहिते >मोहादे्वभूते तु वस्तुनि । 

“तन्महादोषहेतुः स्यात्‌ सर्वथा तद्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ १९॥ 

गशचेतासृक्पीतकृष्णा हयगजनिनदा %षड्सा चैकवर्णा 
गोधान्याम्भोजगन्धोपलतुषरहितावाक्प्रतीच्युत्नता या । 
पूर्वोदग्वारिसारा वरसुरभिसमा शूलहीनास्थिव्ज्या 
सा भूमिः सर्वयोम्या कणदररहिता सम्मताद्चैरमुनीनद्रः ॥ २० ॥ 


इति मयमते वस्तुशाखे भूपरीक्षा नाम 
तृतीयोऽध्यायः 
49. 7 : वनोरोगनिभं टङ्क; ए : वनोरगनिषण्णां च 54. ए : मोहादेवभूते 
50.  : शङ्कनाभं; ए : शङ्कराभं; ए : शक्रनापं 55. : तमुहादोषहेतु स्यात्‌ 
51.70 : पौषं 56.्टः: तु 
52. © : समाश्रेतम्‌; 0 : समाकृतम्‌ 57. : 07115 20. 


53. ८ : वस्तुनिष्ठितें वास्तुसादकैः 58. 0 : षड़सादेकवर्णा 
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13. € भप हाट्णव$ऽ 92 ताकत अल १7०० € एष्ठणड्ा( 770 आह्ापालाा (9.57 54). 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


[भूपरिग्रहः] 


'आकारवर्णशब्दादिश्गुणोपेतं भ्रुवः स्थलम्‌ । 
सङ्गृह्य -स्थपतिः प्राज्ञो दत्त्वा देवबलं पुनः ॥ १॥ 


स्वस्तिवाचकघोषेण जयशब्दादिमङ्गलैः । 
अपक्रामन्तु भूतानि देवताश्च" सराक्षसाः ॥ २ ॥ 
"वासान्तर त्रजन्त्वस्मात्‌ (कुर्यां भूमिपरिग्रहम्‌ । 


“इति मन्रे समुच्चार्य विहिते “भूपरिग्रहे ॥ ३ ॥ 
"कृष्ट्वा गोमयमिश्राणि सर्वबीजानि वापयेत्‌" । 
दुष्ट्वा ` ' तानि 'विरूढानि फलपक्तगतानि'‡ च ॥ ४ ॥ 
सवृषाश्च सवत्साश्च ततो गास्तत्र वासयेत्‌ । 
"यतो गोभिः परिक्रान्त ^मुपप्राणेश्च पूजितम्‌ ॥ ५॥ 
°संहृष्टवृषनादैश्च निर्धौतकलुषीकृतम्‌ । 
वत्सवक्तच्युतैः फेनैः संस्कृतं "प्रसवैरपि ॥ ६ ॥ 
स्नातं गोमूत्रसेकेश "“गोपुरीषैः सलेपनम्‌ । 
"्च्युतरोमन्थनोदरारिगेष्पदैः कृतकोतुकम्‌ ॥ ७ ॥ 


1. 5: अधार्‌ 10. ए : धापयेत्‌ 
2.7 : गुणोभेदं 11. 8 : यानि 
3.7 : स्थपती 12.70: परुधानि; ए : विनिडानि 
4. 8 : चपि राक्षसाः 13.70: प्रसूनि 
5. 7 : वसान्तरसृजन्त्यस्मन्‌ ; 14. ^ (छ) : यदा; 7 : यथा 
8 : वासान्तराव्रजं तस्मात्‌ 15. 0 : उपप्रणैश्च 
6. ^ (श), £ : कुर्याद्‌ ; 12 : क्रियो 16. ^ (श) : संहृष्टवृषदानैथ; 8 : सकृष्टवृषनादिस्तु 
7. 0, 8: इं 17. ^+ (आ) : प्रसतुतैरपि ; 2 : प्रस्वैरपि ; 72 : प्रसवैरपि 
8. : भूपरिग्रहं 18. ^ (भअ), 0, 8, ए : गोपुरीषनुलेपनम्‌ 


9. ^ : कृष्टा; 0 : कृष्या; ए : कृष्णा 


19. 0; च्युतरोमन्दिरादगारैर्गोपिदै 
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20. 0 : समापिष्ट्रा 
21. ए : पुण्यतोयशुभ 


22. 8 : नक्षत्र 
23. ए: शुभा 


216 #* 4.1 1 


गोगन्धेन समाविष्टं ?'पुण्यतोयैः शुभं पुनः । 

तथा पुण्यतिथोपेते “नक्षत्रविषये “शुभे ॥ ८ ॥ 

करणे च सुलग्ने च मुहूर्ते च बुधेप्सिते“ । 

अक्षतैः 2श्ेतपुष्यैश्च बलिकर्म विधीयते ॥ ९ ॥ 

ब्राह्मणैश्च यथाशक्त्या वाचयेत्‌ 2^स्स्तिवाचकम्‌ । 
“वस्तुमध्ये ततस्तस्मिन्‌ खानयेद्‌ वसुधातलम्‌ ॥ १० ॥ 
`अ्रलिमात्रगम्भीर चतुरश्र “समन्वितम्‌ । 

दिग्भागस्थमसम्श्रान्तमसक्षिप्तसमुच्छरयम्‌ ॥ ११ ॥ 

अर्चयित्वा यथान्यायं तं - 'कूपमभिवन्द्य च । 
श्चन्द्नाक्षतमिश्रेण ~-सर्वरतोदकेन च ॥ १२॥ 
पयसा तु ततः प्राज्ञो निशादो परिपूरयेत्‌ । 

- तस्य कूपस्य चाभ्याशे शुचिभूत्वा “समाहितः ॥ १२ ॥ 
भूमो दर्भावकीर्णायां संविशेत्‌ प्राकिशरा बुधः । 
अय मन्तः - 
अस्मिन्‌ वस्तुनि वर्धस धनधान्येन मेदिनि! ॥ १४ ॥ 


उत्तमं वीर्यमास्थाय नमस्तेऽस्तु शिवा भव । 
उपवासमुपक्रामेदेतं मन्त्रे जपस्ततः ॥ १५॥ 


30. ^ (शय), € : स्तम्भ णि स्थम 

31. © : रूपमभिवन्द्य च; 7 : कूपमपिवन्दते 

32. 0 : चन्दनाक्षतृणश्रेण 

33. ^ (श) : सर्वरत्नोषितेन; © : सर्वगन्धोदकेन 


24. ^ (श) : वुधेस्थिते; 12 : वुधेस्थितैः ; ए : शुभेक्षिते 34. 7 : पायसान्ते ततः 


25. ^ (५) : शवेतवृष्ौ 


26. 0 


पुष्पैः 35. ©, 8 : रूपस्य 
36. ^ (४०) : समास्थितः 


27. £ : वस्तुमध्येन त्तस्मिन्‌ ; 12 : तन्मध्ये कृतकूपेऽस्मिन्‌ 37. 0, : प्राकिशरो विदुः 


28.17 : रलिमात्रसगम्भीरं 
29. 7, £, ए : समन्ततः 


ए; अरनिमात्रमायाथं 38. 8, ए : मेदिनी 
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अह्न आदौ परीक्षेत तं ““कूुपं स्थपतिर्बुधः । 
“सावशेषं जलं दुष्ट्वा तद्‌ ग्राह्यं ““सर्वसम्पदे ॥ १६ ॥ 
“क्लिन्ने “वस्तुविनाशाय शुष्के धान्यधनक्षयः । 
“पूरिते तन्मृदा खाते समता मध्यमा मता ॥ १७॥ 
उत्तमा “भूर्मुदाधिक्या हीना हीना मृदा मही । 
“<तन्मध्यावटसन्दृषटपरदक्षिणचरोदकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
*सुरभिप्रतिमो “भूमिं गृह्णीयात्‌ सर्वसम्पदे । 


एवे यथोक्तविधिना >'विविधं विदित्वा 
ग्रामाग्रहारपुरपत्तनखर्वटानि । 
स्थानीयखेटनिगमानि तथेतराणि 
यः संविविक्षुरवनीग्रहणं विदध्यात्‌ ॥ १९ < ॥ 
इति मयमते वस्तुशाखे भुपरिग्रहो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः 
39. € : अदौ पादौ; 7 : अन्य आदौ 46. 7: धया 
40. € : रूपं 47. ©: तु मृदाधिक्या 
41. 7 : तावशेषं 48. ^ (शश) © : तन्मध्यादवटं दष्ट्वा प्रदक्षिणचरोदकम्‌ ; 
42.7 : सर्वसम्पदः 7: तन्मध्यघरक दृष्ट्वा प्रदक्षिणपरोदकम्‌ 
43. 8 : विलिक्ते 49. ^ (ॐ) : सुरभिः 
44. © : क्स्तुनि वै नाश 50. © : मन्त्री 1151620 0८ भूमिं 


45. ए ; 00185 17-19 51. 8 : त्रिविधं 
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"तुद्य '"हस्तमुददिष्टं तत्‌ किष्किति मतं वरैः । 
पञ्चविशतिमात्रे तु प्राजापत्यमिति स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
'"षड्विंशतिर्धनुर्मुष्टः सप्तविशद्धनर्हः । 
याने "च शयने किष्कुः प्राजापत्यं विमानके ॥ ६ ॥ 
वास्तूनां तु धनुर्मष्ट्ामादीनां "“धनुर््हः । 
सर्वेषामपि वास्तूनां 15 वाथवा मतः ॥ ७॥ 
1. € : विनिश्चयम्‌; ए : हि नियः 8..^ (४) : अङ्गुलिम्‌ 
2. 0 : (<126८5 1 एः 9. ए : विकस्त 
तस्मात्सर्वप्रयतेन हस्तमानेन वक्ष्यते । 10. 7 ; ०४5 52 
मानोपकरणं स्वं वक्ष्ये सङ्क्षेपतः कमात्‌ ॥ 11. ए: हस्तमिलयक्तं तन्निष्कृतिमतं वरैः 
3.7 : वृद्धि 12. 0 : षड्विशद्धनुमुष्टिश्च 
4. ए : ऋषिगोचरः 13.70: न 
5. 7 : उदाहृता 14. 8 : धनुग्रहः 
6.0: केशा्र 15. 0: एव परो मतः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


[ मानोपकरणम्‌ ] 


सर्वेषामपि वास्तूनां मानेनैव' विनिश्चयः । 
"तस्मान्मानोपकरणं वक्ष्ये संक्षेपतः क्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 
परमाणुक्रमाद्‌- वृद्धे मानाङ्गुखमिति स्मृतम्‌ । 
परमाणुरिति प्रोक्तं योगिनां “दृष्टिगोचरम्‌ ॥ २ ॥ 
परमाणुभिरष्टाभी रथरेणुः रुदाहतः । 
रथरेणुश्च “वालाग्र लिक्षायुकायवास्तथा ॥ ३ ॥ 
क्रमशोऽष्टगुणैः प्रोक्तो यवाष्टगुणितोऽङ्गुलम्‌ । 
अङ्गुलं तु भवेन्ात्रं ®वितसतिद्रादशाङ्खुलम्‌ ॥ ४ ॥ 


7. ^+ (27), ¢: : टिख्यल्ूकायवस्तथा 
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19. ^. (४), 8, ए ; मापयेत्‌ 
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रलिश्चैवमरलिश्च भुजो बाहुः करः स्मृतः । 
1९हस्ताश्तुर्धनुर्दण्डो यष्टिश्चैव प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥ 
दण्डनाष्टगुणा रलुर्दण्डैर््ामं च पत्तनम्‌ । 
"नगरं निगमं "खेटं वेश्मादीन्यपि "“मानयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
"गृहादीनां तु हस्तेन याने च शयने बुधैः । 
?1वितस्तिना विधातव्यं क्ुद्राणामङ्गुलेन तु ॥ १० ॥ 
°"यवेनाल्पीयसां मानमेवं मानक्रमं विदुः । 
“-मध्यमाज्गुलिमध्यस्थपवेमात्रायतं तु यत्‌ ॥ ११ ॥ 
““करतुर्म्राङ्गलं प्रोक्तं यागादीनां प्रशस्यते । 
देहलन्धाङ्गलं “~यत्तदुपरिष्टाद्‌ विधीयते ॥ १२ ॥ 
एवमेवं विदित्वा तु स्थपति पानयेद्‌ दृढम्‌ । 
[ शिल्पिलक्षणम्‌ ] 
भवन्ति शिल्पिनो “"लोके चतुर्धा खस्वकर्मभिः ॥ १२३ ॥ 
*शस्थपतिः सूत्तग्राही च "वधकिस्तक्षकस्तथा । 
प्रसिद्धदेशसङ्कीर्णजातिजो°ऽभीष्टलक्षणः ॥ १४ ॥ 
स्थपतिः स्थापनार्हः स्यात्‌ सर्वशाख्र "विशारदः । 
न हीनाद्गोऽतिरिक्ताद्खो धार्मिकस्तु दयापरः ॥ १५ ॥ 
अमात्सर्योऽनसूयश्चा ˆ तन्द्रितस्त्वभिजातवान्‌ । 
गणितज्ञः पुराणज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ १६ ॥ 


25. 7: प्रोक्तं 
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29. ए : वर्धतिः 

30. ©: ऽस्य हि लक्षणम्‌ 

31. : विचारतः 
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"चित्रज्ञः सर्वदेशज्ञ ~धान्नद्चाप्यलुब्धकः । 
अरोगी चाप्रमादी च -"सप्तव्यसनवर्जितः ॥ १७ ॥ 
"सुनामा -दढनबुद्धिश्च वास्तुविद्याब्धिपारगः । 
स्थपतेस्तस्य शिष्यो वा सूत्रग्राही सुतोऽथवा ॥ १८ ॥ 
स्थपत्याज्ञानुसारी च सर्वकर्मविशारदः । 
सूत्रदण्ड^ प्रपातज्ञो मानोन्मानप्रमाणवित्‌ ॥ १९ ॥ 
शैलदार्विष्टकादीनां सूत्रग्राहिवशानुगः+ । 
“तक्षणात्‌ स्थूलसुक्ष्माणां तक्षकः स तु कीर्तितः ॥ २० ॥ 
मृत्कर्मज्ञो गुणी शक्तः ^सर्वकर्मस्तन्तकः । 
““तक्षितानां तक्षकानामुपर्युपरि युक्तितः ॥ २९ ॥ 
वृद्धिकृद्‌ “वर्धकिः प्रोक्तः सूत्रग्ाह्यनुगः सदा । 
+कर्मिणो निपुणाः शुद्धा बलवन्तो दयापराः ॥ २२ ॥ 
“'ुरूभक्ताः सदा हृष्टाः स्थपत्याज्ञानुगाः सदा । 
तेषामेव स्थपत्याख्यो विश्वकर्मेति “संस्मृतः ॥ २२ ॥ 


एभिर्विना हि सर्वेषां कर्म करतुं न शक्यते । 
^ तस्मादेतत्‌ सदा पूज्यं स्थपत्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ २४ ॥ 
एभिः स्थपत्यादिभिरत्र लोके 
विना “ग्रहीतु सुकृतं न राक्यम्‌। 
तैरेव सार्धं गुरुणाऽथ तस्माद्‌ 
भजन्ति मोक्षं भवतस्तु मर्त्याः ॥ २५॥ 
इति मयमते मानोपकरं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः 
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अथ षष्ठोऽध्यायः! 


[ दिक्परिच्छेदः ] 


वक्ष्येऽहं दिक्परिच्छेदे क कदये सति । 
उत्तरायणमासे तु शुक्लपक्षे शुभोदये ॥ १॥ 
प्रशस्तपक्षनक्षत्रेः विमले सूर्यमण्डले । 
गृहीतवास्तुमध्ये तु समं कृत्वा भुवः स्थलम्‌ ॥ २ ॥ 
जलेन दण्डमात्रेण समं तु चतुरश्रकम्‌ । 


 दाङ्कलक्षणम्‌ ] 
तन्मध्ये स्थापयेच्छङ्कं तन्मान मधुनोच्यते ॥ ३ ॥ 
*अरलिमात्रमायाममग्रमेकाङ्कुटं भवेत्‌ । 
मूलं पञ्चाङ्गुलं व्यासं सुवृत्त निर्त्रणं वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अष्टादशाङ्खुलं मध्यं कन्यसं द्वादशाङ्गुलम्‌ । 
"आयामसदृशं नाह" मूलेऽगर° तु नवाङ्गुलम्‌ ॥ ५॥ 
दन्तं वै चन्दनं चैव खदिरः कद्रः° शमी । 
शाकश्च तिन्दुकशैव शङ्कवृक्षा उदीरिताः" ॥ ६ ॥ 
अन्यैः सारुमैः प्रोक्तं तस्याग्रं चित्रवृत्तकम्‌!1 । 
शङ्कं कृत्वा दिनादौ तु स्थापयेदात्तभूतले'° ॥ ७ ॥ 


व मण्डलं लिखेत्‌ । 
यदि तन्मण्डटलान्तगा' ॥ ८ ॥ 
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“^तद्विन्दुद्रयगं सूत्र पूर्वापरदिर्ीष्यते । 
बिन्दुद्रयान्तर ˆ भ्रान्तशफराननपुच्छगम्‌ ॥ ९ ॥ 
1दक्षिणोत्तरगं सूत्रमेव सूत्रद्वयं न्यसेत्‌ । 
उदगाद्यपरान्तानि पर्यन्तानि विनिक्षिपेत्‌ ॥ १० ॥ 
सूत्राणि स्थपतिः प्राज्ञः प्रागुत्तरमुखानि च । 
[ अप्च्छाया ] 
कन्यायां वृषभे राशावपच्छायात्र'" नास्ति हि ॥ ११९ ॥ 
मेषे च मिथुने सिंहे तुलाया द्रयज्गुट नयेत्‌ । 
कुर्लरि वृश्चिके मल्स्ये शोधयेच्चतुरङ्गुलम्‌ ॥ १२ ॥ 
धनुःकुम्भे षडङ्गुल्यं मकरेऽष्टाङ्गलं तथा“ । 
छायाया दक्षिणे वामे नीत्वा सूत्र प्रचारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
[ रज्जुलक्षणम्‌ ] 
'*अष्टयष्ट्यायता रज्नुस्तालकेतकवल्कलैः । 
कार्पासपटसूत्रैश्च दर्भन्यग्रोधवल्कलैः ॥ १४॥ 
"अङ्खुलाग्र“समस्थूला त्रिवतिर््रन्थिवर्जिता । 
देवद्विजमहीपानां शेषयो्च द्विवर्िका ॥ १५॥ 


[ खातशङ्कलक्षणम्‌ । 
खदिरः खादिस्थैव मधूकः क्षीरिणी? तथा । 
खातशङ्कद्माः परोक्ता अन्यं वा सारदारुजम्‌ ˆ ॥ १६॥ 
एकादशाङ्खलादयेकरविशन्मात्ं तु दैघ्यतः> । 
पर्णमुष्टिस्तु नाहं स्यान्मूलं सूचीनिभं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
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गृहीत्वा वामहस्तेन प्राङ्ुखो वाप्युदङ्ुखः । 
“दक्षिणेनाष्ीलं गृह्य ताडयेदष्टभिः क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रहारः स्थपतिः प्राज्ञस्तत्‌ कुर्यात्‌?” स्थापकाज्ञया । 
[ सूत्नविन्यासम्‌ ] 
प्रमाणसूत्रमि्युक्तं प्रमाणेर्निश्चितें हि यत्‌ ॥ १९॥ 
तद्वहिः परितो भागे सूत्रं पर्यन्तमिष्यते । 
गभ॑सूत्रादिविन्याससूत्रे देवपदोचितम्‌ ॥ २० ॥ 
पदविन्याससूत्रे हि विन्यासः सूत्रमिष्यते । 
“गृहाणां दक्षिणे गर्भस्तत्पार्ं सूत्रपातनम्‌ ॥ २१॥ 
तत्सूताच्छङमानेन नीत्वा 1 इ-° निखानयेत्‌ । 
उपान निष््रमार्थं वा भित््य्थं वाऽथः' तद्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
नगरप्रामदुरगेषु वाय्वादी रल्नुपातनम्‌ । 
--अवाच्याशाद्युदीच्यन्ते प्राक्प्रत्यग्गतसूत्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतीच्याशादिपूर्वान्तं विसृजेद्‌ दक्षिणोत्तरम्‌ । 
ब्रह्मस्थानात्‌ पूर्वगतं तत्‌ त्रिसूत्रं“ तदुच्यते ॥ २४ ॥ 
ततो धनं पश्चिमगं धान्यं दक्षिणगं ततः । 
ब्रह्मस्थानादुत्तरगं सुखमित्यभिधीयते ॥ २५॥ 
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“सुखपरमाणं यत्‌ सूत्रं तत्ममाणमिहोच्यते । 

एकहस्तं द्विहस्तं वा त्रिहस्तं परितोऽधिकम्‌ ॥ २६॥ 

विमानं मण्डपव्यासात्‌ खानयेत्‌ तद्वलार्थकम्‌“ ॥ २६ ॥ 
[ पुनरपच्छाया ] 


द्रयेकं नो नैकनेत्रे नयनगुणयुगं चाब्धिरुद्राक्षमक्षी? 
नेत्रैकं नो न चन्द्रं नयननयनकं वहिवेदाबन्धिबाणम्‌ॐ । 
षट्षट्सप्ताष्टकाषटर्मुनिरसरसकं भूतवेदान्ध्यजाक्षं 
नेत्रे मात्रे च मेषादिषु दशदशकेऽस्मिन्‌ दिने त्यज्य“ युञ्ज्यात्‌ ॥ २७॥ 
“" समीक्ष्य भानोर्गमनं सराशिक^ 
त्यजेत्‌ पुरोक्ताङ्गलिमन्तयुक्तितः^ । 
ततस्तु ““काष्ठादुपगृह्य तद्रशाद्‌ 
विसृज्य सूतं विदधीत च स्थलम्‌^ ॥ २८३॥ 


इति मयमते वस्तुरास्रे दिक्परिच्छेदो नाम 
षष्ठोऽध्यायः 
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39. ^ (ण) : मानं 45. ^ (४), ए : वस्त्वलम्‌ 
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अथ समप्तमोऽध्यायः' 


[ पटदविन्यासः ] 


वक्ष्येऽहं पदविन्यासं सर्ववस्तुसनातनम्‌ । 
[ दात्रिंशत्‌ पदानि ] 

सकलं पेचकं पीठे महापीठमतः परम्‌ ॥ १॥ 
उपपीठमुग्रपीठ स्थण्डिलं नाम चण्डितम्‌ । 
मण्डूकपदकं चैव पदं परमशायिकम्‌ ॥ २॥ 
तथासने च स्थानीयं देशीयोभयचण्डितम्‌ । 

भद्रः महासनं पद्मगर्भ च त्रियुतं पदम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्रतभोगपदं चैव कर्णाष्टकपदं तथा । 

गणितं पादमिल्युक्त“ पदं सूर्यविशालकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुसंहितपदं चैव सुप्रतीकान्तमेव च । 

विशालं विप्रगर्भं च विश्वेश च ततः परम्‌ ॥ ५॥ 
तथा विपुलभोगं च पदं विप्रतिकान्तकम्‌ । 
विशालाक्षपदं चैव विप्रभक्तिकसंज्ञकम्‌ः ॥ ६॥ 
पदं विश्वेशसारं च तथैवेश्वरकान्तकम्‌ । 
“इनद्रकान्तपदं चैव द्वात्रिंशत्‌ कथितानि वै ॥ ७॥ 
सकलं पदमेकं स्यात्‌ पेचक तु चतुष्पदम्‌ । 

पीठे नवपदं चैव महापीठं द्विरष्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
पञ्चविंशत्युपपीठं षट्षडेवोग्रपीठकम्‌ । 
स्थण्डिलं सप्तसप्तांशं मण्डूकं चाष्टकाष्टकम्‌. ॥ ९ ॥ 
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°%परमशायिपदं चैव नन्दनन्दपदं भवेत्‌? । 
आसनं शतभागे "° स्यादेकविशच्छतं' ' पदम्‌'‡ ॥ १० ॥ 
स्थानीयं स्याच्चतुश्चत्वारिंशच्छतपदाधिकम्‌' ~ । 
देशीयं नवषष्ट्येशं शतं“ चोभयचण्डितम्‌ ॥ ११ ॥ 
षण्णवत्यधिकं चैव शतं भ्रं महासनम्‌ । 
'-सपञ्चविंशद्‌ द्विशतं 'पद्यगर्भमिति स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
'खडाधिक्यं तु पञ्चाशदद्विशतं त्रियुतं पदम्‌ । 
द्विशतं सनवाशीति व्रतभोगमिति स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्रिशतं "श्च चतुर्विंशत्‌ कर्णाष्टकपदे तथा । 
त्रिशतं चैकषष्टयंशं गणितं पादसंक्ञितम्‌'* ॥ १४ ॥ 
चतुःशतपदं सूर्यविशालं परिकीर्तितम्‌ । 
सुसंहितपदं चैकचलत्वारिशच्चतुःशतम्‌ ॥ १५॥ 
“सवेदाशीतिचत्वारः शते सुप्रतिकान्तकम्‌ । 
-'नवविशत्पञ्चशतं विशालं पदमीरितम्‌ ॥ १६॥ 
षट्सप्ततिः पञ्चशतं विप्रगर्भमिति स्मृतम्‌“ । 
“विश्वेशं षट्शतं “पश्चात्‌ पञ्चविंशत्पदं स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
षट्सप्ततिः षट्शतं विपुलभोगमिति स्मृतम्‌ । 
“नवविशतिकं सप्तशतं विप्रतिकान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
विशालाक्षपदं वेदाशीतिः सप्तशताधिकम्‌ः० । 
°्सैकाष्टपञ्चयुक्तं चाष्टशतं विप्रभक्तिकम्‌ ॥ १९॥ 


8. ^ (४) : परमं शायिकं 18. ^ (श्यः), 8, ए : षट्चातुर्युक्तं; 8 : सचतु्यकतं 


9.7: तथा 
10. ^ (ण्न) : शतभाङ्गं 
11. ©: एकविंशन्मतं 
12. 8 : भवेत्‌ 
13. ^ (४) : पदान्वितम्‌ 
14. © : नवषष्टयाधिकशतम्‌ 
15. 2,  : सपञ्चपञ्चद्विशतं 


19. © : पादसंज्ञकम्‌ 

20. ^ (४४) : सवेदाशीतिकं चातुःशतं 

21. ^ ($), ए, ए : सनन्दपञ्चवेदांशे पञ्चाशतविशालकम्‌ । 
22. ए : विपञ्चकोष्ठसमन्वितम्‌ । 

23. ए : 7715 177 

24. ^ (४2), ए : पञ्च पञ्चकोष्टसमन्वितम्‌ । 

25. ^ (४2), © : नवविंशतिसप्तशते पदं विप्रतिकान्तकम्‌। 


16. ए : पदं गर्भमिति 105६८20 ० पद्मगरभीमिति 26. ^ (ण), 2 : सप्रशतांशकम्‌ । 


17. ए : षडादिकं 


27. ©: सैकचलत्वाष्टशतं विप्रभक्तमिति स्मृतम्‌ । 
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विश्वेशसारमित्युक्तमेवं नवशतं पदम्‌? । 
“सैकषष्टयां नवशतं पदमीश्वरकान्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
""चतुरिंशतिसंयुक्तं सहस्रपदसंकुलम्‌ । 
इन्द्रकान्तमिति प्रोक्तं तन्तविद्धिः पुरातनैः ॥ २१॥ 
[ सकलम्‌ ] 
आद्य पदं सकलमेकपद्‌“' यतीना- 
मिष्टं हि विष्टरमहाशनवहिकार्यम्‌‡ । 
-पित्रयामरादियजनं गुरुपूजनं च 
*+भान्वार्कितोयशशिनामकसूत्रयुक्ते ॥ २२ ॥ 
[ पेचकम्‌ ] 
पैशाचभूतसविषग्रहरक्षकास्ते 
पूज्या हि पेचकपदे चतुरेशयुक्ते” । 
तस्मिन्‌ विधेयमधुना” विधिना विधिज्ञ 
शवं तु निष्कलमलं*° सकलं च युक्त्या ॥ २३ ॥ 
[ पीठम्‌ ] 
"अथ पीठपदे नवभागयुते 
दिशि दिश्यथ वेदचतुष्टयकम्‌ । 
““विदुरीशपदाद्युदकं दहनं 
गगनं पवनं पुथिवी हयबहिः ॥ २४ ॥ 


[ महापीठम्‌ ] 
षोडशांशं महापीठे पञ्चपञ्चामरान्वितम्‌ । 
“हश जयन्त आदित्यो भृशोऽग्नर्वितथो यमः ॥ २५॥ 


28. ^ (ॐ) : एकन्नवहातेपदम्‌ ; ८ : एतत्रवरातोहाकम्‌ 35. : राक्षकास्ते 

29. ^ (अः), ए : सैकषषटयधिकं नन्दशतमीश्चरकान्तकम्‌ । 36. ^ (अ), © : चतुरङ्गयुक्तो .. 
30. ^ (४), © : चतुर्विंशत्सहस्ं तिविन्रकान्तपदं स्मृतम्‌ । 37. ए.: तस्मिन्नाययाधुना 

31. ^ (ॐ) एकमिदं 115{€26 0 एकपदं 38. 8 : निष्कलपदं 

32. ८, ए : विष्टरमिहासनवद्धिकार्यम्‌ । 39. ए ; महापीठपदे 

33. ए : पित्रामनादियजनं 40. ^ (ण), ©, ए, ६ : विदिग्‌ 
34. 8 : भान्वर्कतोय-; ^+ (४2८) ; भानुत्रितोय 41.ए: अंशौ 
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भूद्ध पितुसुग्रीवौ* वरुणः शोषमारुतौ* । 
मुख्यः सोमोऽदितिश्चेति बाह्यदेवाः प्रकीर्तिताः ॥ २६॥ 
आपवत्सार्यसावित्रा“ विवस्वानिन्द्रमित्रको । 

““रुद्रजो भूधरश्चान्तर्मध्ये ब्रह्मा स्थितः प्रभुः^ ॥ २७॥ 


[ उपपीठादि ] 


तत्पार्धयोर्रयोरेकभागेनैकेन वर्धनात्‌ । 

उपपीठे भवेदत्र देवतास्ताः पदे^” स्थिताः ॥ २८ ॥ 

तत्तत्पार्धद्रयोभ्चैवमेकैकांशविवर्धनात्‌ । 

इन्द्रकान्तपदं यावत्‌ तावद्‌ युञ्जीत बुद्धिमान्‌ ॥ २९॥ 

समानि यानि भागानि“ चतुःषष्टिवदाचरेत्‌^ । 
"'असमान्यपि सर्वाणि चैकाशीतिपदोक्तवत्‌?! ॥ ३० ॥ 
"पदानामपि सर्वेषां मण्डूकं चापि तत्परम्‌ । 

चण्डितं सर्ववस्तूनामाहत्यं च यतस्ततः ॥ ३१ ॥ 

तस्मात्‌ संक्षिप्य तन्तेभ्यो वक्ष्येऽहमपि तद्‌ द्रयम्‌ । 
“चतुःषष्टिपदे चैकाशीतौ सकलनिष्कले ॥ ३२ ॥ 

सूत्रे च पदमध्ये च ब्रह्माद्याः स्थापिताः सुराः । 

प्रागुदग्दिक्समारभ्यैवोच्यन्ते देवताः पृथक्‌ ॥ २२ ॥ 


[ देवतस्थानानि ] 


ईशानश्चैव पर्जन्यो जयन्तश्च महेन्द्रकः । 
आदित्यः सत्यकश्चैव भृशश्चैवान्तरिक्षकः* ॥ ३४ ॥ 


42. ए : सुग्रीवो 50. ^ (श) : अन्यान्यपि च ; 

43. ए: शोषकारितौ 51. ए; चैकाशीतिवदिष्यते; ^ (४४) : चैकाशीतिवदीरितम्‌ 
44. ©, ए, ए: सवित्री 52. ए : 07015 310-322 

45. 8 : रुद्रजौ 53. ^ (ण) : अथ अपि 

46. ए : प्रभः 54. @ : 01010 320-332 

47. ^ (भ), 8 : देवतास्तत्पदे; ए : देवतास्यपदे 55. ए: क्रमात्‌ 

48. ^ (४2) : गर्भाणि 00४1 भागानि 56. ए : चैवान्तरिक्षतः 


49. ^ (ॐ), ए, ८: चतुःषष्टिवदिष्यते; भः चतुःषष्टिपदाचरेत्‌ 


28-29 


30-32 
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57. ए : गर्धर्व 

58. 8 : भुरा 

59. ८ : शोषरोगाः 

60. ए: मूल्ये 

61. ए : अदितिधदितिधैव 
62. 8: स्थितौ 

63. ^ (८), ए: मतौ 


,/1, च (५१, १, च 8.१ 


अग्निः पूषा च वितथो राक्षसश्च यमस्तथा । 
"गन्धर्वो भृङ्गराज मृषश् ° पितृदेवताः ॥ ३५॥ 
दौवारिकश्च सुग्रीवः पुष्पदन्तो जलाधिपः । 
असुरः शोषरोगौ> च वायुर्नागस्तथेव च ॥ ३६ ॥ 
मुख्यो भल्लाटकश्चैव सोमश्चैव मृगस्तथा । 
“अदितिर्चोदितिश्चैव द्ा्रिराद्‌ बाह्यदेवताः ॥ २७ ॥ 
आपश्चैवापवत्सश्चैवान्तः प्राग्रे स्मृतोः । 
सविन्द्रश्चैव साविन््रान्तः प्राग्दक्षिणे स्मृतौ ॥ २८ ॥ 
इनद्रश्चैवन्द्रराजश्च दक्षिणापरतः स्थितो । 
रुद्रो रुद्रजयश्चैव पश्चिमोत्तरतो दिशि ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मा मध्ये स्थितः शम्भुस्तन्मुखस्थाश्चतुःसुराः । 
आर्यो विवस्वान्‌ मित्रश्च“ भुधरश्चैव कीर्तिताः ॥ ४० ॥ 
चरकी च विदारी च पूतना पापराक्षसी । 
ईशानादि बहिः स्थाप्याश्चतुष्कोणे सियः स्मृताः ॥ ४९१ ॥ 
नपदा बलिभोक्तारः^ शेषाणा पदमुच्यते ° । 
विंशत्सूत्रैः सन्धिभिः सप्तवेदैः® 
षटूषटसंख्याभिश्चतुष्कैश्च षट्कैः। 
"अर्कः शलठैर्वेदसंख्याः सिराभिः 
संयुक्त स्यादष्टकेनैकमेतत्‌ ॥ ४२३ ॥ 


| मण्डूकपदम्‌ । 
चतुःषष्टिपदे मध्ये ब्रह्मणश्च चतुष्पदम्‌ ॥ `४२ ॥ 
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"'आर्यकादिचतुर्देवाः प्रागादित्नित्रिभागिनः । 
""आपाद्यष्टामराः कोणेष्वर्धार्धपदभागिनः? ॥ ४४ ॥ 

महेन्द्रराक्षसाद्या्च पुष्पभल्लाटकादयः? । 

दिशि दिश्यथ चत्वारो देवा द्विपदभोगिनः ॥ ४५॥ 

जयन्तश्चान्तरिक्षश्च वितथश्च मृषस्तथा~ । 

सुग्रीवो रोगमुख्यश्च दितिश्चैकैकभागिनः ॥ ४६ ॥ 
"€ईशाद्यष्टामराः शेषाः कोणेष्वर्धपदेश्चराः । 

एवं क्रमेण भुञ्जीरन्‌" मण्टूके वास्तुदेवताः ॥ ४७ ॥ 

सखस्वप्रदक्षिणवशात्‌ पदभूक्तिक्रमं विदुः । 

ब्रह्माणं च निरीक्षयैते स्थिताः स्वस्वपदेऽमराः ॥ ४८ ॥ 

[ वास्तुपुरुषविधानम्‌ ] 

षड्वंडामेकहदयं चतुर्म्म चतुःसिरम्‌। 

मेदिन्यां वास्तुपुरुषं निकुब्जं प्राविशर” विदुः ॥ ४९ ॥ 

तस्योत्तमाङ्गं विज्ञेयमार्यको नाम देवता । 

सविनद्रो? दक्षिणभुजः साविन्द्रः कक्षमुच्यते ॥ ५० ॥ 
°ओआपश्चैवापवत्सश्च सकक्षो वामतो भुजः । 

विवखान्‌ दक्षिणं पाच वामपाश्चं महीधरः ॥ ५९ ॥ 

मध्ये ब्रह्ममयः कायो मित्रः°: पुंस्त्वं विधीयते । 

इनदरशैवेन्द्रजश्च दक्षिणः पाद ईरितः९° ॥ ५२ ॥ 

रुद्रो रुद्रजयो वामपादः शेते त्वधोमुखः । 
°तस्तत्रिभागमध्ये तु वंराः षट्‌ ्रागुदद्चुखाः ॥ ५२ ॥ । 
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वस्तुमध्ये तु मर्माणि ब्रह्मा हृदयमुच्यते । 
“निष्करुटांशाः सिरा ज्ञेया इत्येष पुरुषः स्मृतः ॥ ५४ ॥ 

गृहे गृहे मनुष्याणां शुभाशुभकरः स्मृतः । 
"तस्याङ्गानि गृहाङ्गे विद्रान्‌ नैवोपपीडयेत्‌ ॥ ५५॥ 

व्याधयस्तु यथासंख्यं भर्तुरङ्ग“ तु संश्रिताः । 
"तस्मात्‌ परिहरेद्‌ विद्रान्‌ पुरुषाद्धं तु सर्वथा ॥ ५६ ॥ 


[ पुनर्मण्डूकपदम्‌ | 
"चत्वारिशच्च पञ्चैते देवतानां समुच्चयः । 
° अष्टाष्टाशे कस्य धस्तन्मुखाना- 
मिष्टं गोश व्यञ्जनं षोडशानाम्‌ । 
अष्टानां कः” षोडशानो खभाग?‡ 
मण्टूकाख्ये स्थण्डिले तेतिलेषु4 ॥ ५७ ॥ 
[ परमशायिपदम्‌ ] 
परमशायिपदे नवभागभाक्‌ 
कमलजो मुखतस्तु” चतुःसुराः । 
"°रसपदा द्विपदा हि विदिव्स्थिता 
बहिरथैकपदाः सकलामराः ॥ ५७ < ॥ 
इति मयमते वस्तुशास्रे पददेवताविन्यासो?” नाम 
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अथाष्टमोऽध्यायः! 
[ बक्िक्मं ] 
देवानां स्वपदस्थानांः बलिकर्म विधीयते । 
सामान्याहत्यमार्गेण ब्रह्मादीनां यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
[ आहत्यबलिः ] 
गन्धमाल्यैश्च धूपेन पयसा" मधुसर्पिषा । 
पायसौदनलाजैश्च ब्रह्मस्थानं समर्चयेत्‌ ॥ २ ॥ 
आर्यके फलठभक्ष्यः स्यान्माषार््रः च तिलानि च । 
विवस्वति विनिक्षिप्तं दधि दूर्वा च मित्रके ॥ २ ॥ 
"महीधरे भवेद्‌ दुग्धमेवमन्तर्बलिः स्मृतः" । 
पर्जन्यस्याज्यमेन्द्रस्य'! नवनीतं'° सपुष्पकम्‌'२ ॥ ४ ॥ 
"न्द्रे कोष्ठं च पुष्पं "च मधु कन्दाश्च भास्करे” । 
सत्यके मधुकं दद्याद्‌ भृशाय ˆ नवनीतकम्‌ ॥ ५॥ 


माषे रजनिचर्ण च गगनस्य बलिं ददेत्‌ ° । 
दुग्धाज्यं तगरं ° वहः शिम्बान्न ° पूष्णि' पायसम्‌ ॥ ६॥ 
“कङ्कवन्नं वितथे शीधु“ राक्षसे बलिरिष्यते । 
“शिम्बान्ने कृसर याम्ये गन्धर्वेऽखिलगन्धकम्‌ ॥ ७ ॥ 
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भूङ्गराजेऽब्धिमत्स्यः स्यान्मृषेः मस्स्योदरनः? विदुः । 
निऋतो तैलपिण्याके बीजं दौवारिके बलिः ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवे मोदकः पुष्पदन्तके° पुष्पतोयकम्‌ । 
"वरुणे पायसं धान्यं ° शोणितेनासुरे बलिः ॥ ९ ॥ 
सतिलं तण्डुलं शोषे रोगे स्याच्छुष्कमत्स्यकम्‌> । 
सवित्र < हारिद्रक ॐ वायो नागे मद्यं च लाजकम्‌ ॥ १० ॥ 
""धान्यचूर्णं हि मुख्यस्य ° दधि सर्पिश्च सम्मतम्‌ । 
गुलोदनं तु भल्लाटे सोमे दुग्धोदनं^० ददेत्‌^! ॥ ११॥ 
शुष्कमांसं मृगे दद्याद्‌ देवमातर मोदकम्‌^~ । 
उदितौ तिलभक्ष्येण क्षीरात्नं सर्पिरीशके ॥ १२ ॥ 
लाज धान्यं सविन््रस्य“ साविनद्रे^ गन्धतोयकम्‌ । 
“जस्तमेदस्तथा मुद्गचूर्णमिन्द्रे्रराजयोः ॥ १३ ॥ 
^हद्र सुद्रजये मांसं खिन्नमापापवत्सयोः । 
“कुमुदं मसस्यमासं च शद्धुकच्छपमांसकम्‌ ॥ १४ ॥ 
मद्यमाज्यं चरक्यास्तु विदार्या लवणो बलिः । 
“पूतनायास्तिक पिष्टमन्याया मुद्गसारकम्‌ ॥ १५॥ 


26. 8 : मापे एए मृषे 

27. ©; मस्स्यादनं 

28. ^ (श), © : तैलपिण्डाननं 
29. 2 : गोदकं 

30. ©, 8 : पुष्यं दन्तके 

31. ए: बरूणो 

32. 5 :. ठलाजं 151€26 2 धान्यं 
33. ए : मंसकम्‌ 115६626 0 मत्स्यकम्‌ 
34. ए : 0101:5 109-122 

35. ^ (४२) € ८ : स्वनं 

36. ©: दतं 

37. ^ (श्य): गत्रिचूणै 


38. £ : मुख्य स्याद्‌ 

39. © : गुडोदनं 

40. ए : शुद्धोदनं 

41. ^ (४) : यजेत्‌ 

42. : देवमातुर 

43. © : सोदकम्‌, ६ : मोदकैः 

44. ^ (४) : सवित्रस्य 

45. ^ (ॐ) : सावित्रे; © : साविन्द्र- 
46. £ : लब्धमोदस्तथा मुदं चूर्णमिन्रराजयोः 
47. 8: 715 14. 

48. £ : कमुदं 

49. £ ; @711४5 15-156. 


8-12 


13-14 


15 


16-17 


(प्^ टाटार 8 53 


9€ 9511 15 20€€60 ६० 8110092} 216 ८८ चणप्ा 9 ४0 152. + 3€5अ0€ 
011 €< 15 र<€व ८० वात ५९ आत्‌ 2 ८८ (ग ऽ€57अ70€) १० ए09प्शव्रपा८३, 2 ८३६८ 
15 00€€0 ६० ऽप्द्टा$० 216, ८० एण50262112, 100 €5 20 पए. ८८ 2714 
11 15 (€ र 171€016€त 07 शवा) 206, 0 +ऽप्2, 0106. 7€ 
0071718 ४० 65059 छात्‌ 8€ ८८८ प्णप्ा 5€5810€, 0 2088, ५71€त 851, ६० शव्र$ण, 
धि 271 छपणुणि71€0६ 276 {0 ४५28, ९५11८ 216 70250 71८८. हाछपाः, €पात5 अपात्‌ 
21€€ 5110पात ४8€ 0€€त ० प्दताङ$2, ६0 81212, €००६८त ८ € श्ण 
11012555 2016, ६0 50102, 7111 1८<€. 071€त 1€६ 15 ६0 ०€ 0€€6 ४० 782, 


८३६८ 10 {€ [जाला ग "€ &०५5,7 5€5810€ 7८८ ६0 एतां शात्‌ ॥८€ अत्‌ &८्€ 
10 15३1९28. 


९०5९6 71८€ 15 प्ट्वृणा€त 0 ऽव्रशत74 406 [ए€ापिपा1€त्‌ चरयप्टा 0 ऽव श1710728, 
० [त अत्‌ पता] 2, 20०4015 नध 270 लाणञीट्त एवऽ, 9 हपता2 275 
रपत) 23, 116६ 31 सि अरात्‌, 0 & {2 206 & 44058, 10005 अत्‌ प ल्भ 
51111057 बत {07018€. 


(71८ रर््लितं०8 ६० (प्लवत 15 सण 206 70251€त ८८, ० शतक्रत 1 15 5३1४, ६0 
एप्त, 05/८5 271त्‌, ६0 1€ 1251 (एणी) 15 एवरपवा८5257), ए€ वा फरवाला. 


7€ €0172772077 00077 


411 ॥1€ &०५5§ 10 5८८८5501 पात पला ०€ 0८5 लत श्णप्) प1€ 
60771011 00108 ज्णोालौ1 (05155 ग पल ०० रणत) &1€€ 206 €पात5ऽ 27 


6. &ऽ€ष्ण1€€ धिप. 
7. तापि 15 € (णछ्ाला 9 0€ 8065. 
8. 540; 2 7 पल रणः, 7264 €0ल्छापप्ा अत ऽणः. 


54 114 41144190 


[ साधारणवबकलिः ] 

साधारणबलिः^° शुद्धभोजनं सघृतं दधि । 

सर्वेषामपि देवानां गन्धादीनि ददेत्‌ क्रमात्‌ ॥ १६॥ 

कन्यका वाऽथ वेश्या वा बलिधारणयोग्यकाः । 

अङ्गन्यासकरन्यासैः पूतचेता यथाक्रमम्‌ ॥ १७॥ 

ओङ्कारादिनमोन्तेन खसनामाभिधाय च । 

दत्वा पूर्वं जलं पश्चात्‌ साधारणबलिं ददेत्‌ ॥ १८ ॥ 
"“तत्तद्योग्यबलिं पश्चाद्‌ देय तोयं तथा? बुधैः । 

ग्रामादीनां तु मण्टूकपदे परमशायिके ॥ १९ ॥ 

सन्तर्प्य देवता यवं पूर्वोक्तविधिना क्रमात्‌° । 

विसर्जयेत्‌ ततो देवान्‌ विन्यासार्थं तु मन्तवत्‌> ॥ २० ॥ 

ब्रह्माणं बाह्यदेवांश्च तत्तदुक्तपदे^ न्यसेत्‌ । 
“'देवालयविधानारथं द्वारार्थ ते प्रकीर्तिताः ॥ २१॥ 

शेषाश्च निष्यदाः सवे रक्षार्थ तु निवेशिताः । 

एवं ग्रामादिषु प्रोक्तं रहस्यमिदमीरितम्‌ ॥ २२ ॥ 

कृतोपवासः स्थपतिः प्रभाते“ 


विशुद्धदेहोऽविकलं^ गृहीत्वा । 
विशेषसामान्यबलिं सुराणां 
यथोक्तनीत्या विदधीत सम्यक्‌ ॥ २३ ॥ 
इति मयमते वस्तुशास्रे बलिकर्मविधानो नाम 
अष्टमोऽध्यायः 
50. 8 : सादारणबलिं 58. ए : पूर्वस्तविधिना क्रमात्‌ 
51. ^ (ॐ) : यजेत्‌ क्रमात्‌; ए : यथा क्रमात्‌ 59. ^ (४), ए : मन्तवित्‌ 
52. ए : पतचेतो 60. : पद 
53. : पूर्वजलं 61. 8 : 89 ण? ० °€ऽ€ 124 ग ला॥८7 9. 
54. 4 (शय) ; 2005 एला ट८) 18 26 19. 62. ^ (ॐ), © : राजार्थं 
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अथ नवमोऽध्यायः" 


[ ग्रामविन्यासः ] 


ग्रामादीनां मानं विन्यासं चापि वक्ष्यते विधिना । 

[ पुनमनिपकरणम्‌ ] 
दण्डानां पञ्चशतं क्रोशः तदद्विगुणमर्धगव्युतम्‌ ॥ १॥ 
गव्यूतं तदद्विगुणं ह्याष्टसहख" तु योजनं विद्यात्‌ः | 
अष्टधनुश्चतुरश्रा काकणिका तच्चतुर्गुणं माषम्‌ ॥ २ ॥ 
माषचतुरवर्तनक° तत्पञ्चगुणं हि वाटिका कथिताः । 
वाटिकया युगगुणिता ग्रामकुटुम्बावनिः श्रेष्ठाः ॥ ३ ॥ 
एवं भूगतमानं दण्डैस्तेषां तु वक्ष्यते मानम्‌ । 

[ ्रामादिमानम्‌ ] 

ग्रामस्य शतसहसैर्द्डैः पर्यन्तमानमिदमुक्तम्‌? ॥ ४ ॥ 
विंडातिसहस्रदण्डात्‌ तत्समवृद्ध्या तु पञ्चमानं स्यात्‌। 


1. जपाः 71155178 10 09. 8: 0711105 *€7565 1 0 5. © : दद्यात्‌ 
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ग्रामे विंशतिभागे कुदटुम्बभूमिस्तदेकभागेन ॥ ५॥ 


"दण्डैः पञ्चरशतेर्यद्धीनं रामस्य मानमिदम्‌ । 


तस्मात्‌ पञ्चरातद्धर्या" यावद्‌ विंरात्सहस्रदण्डान्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रोक्तं चत्वारिशद्धेदं रामस्य मानमिदम्‌ । 
द्विसहस्रदण्डमानं ˆ सार्धसहस्रे सहस्रदण्डं च ॥ ७ ॥ 
नवशतमथ सप्तशतं पञ्चशतं त्रिशतमिति च विस्तारम्‌ । 
नगरस्य -सहस्रादिद्विसहस्रान्तं च दण्डमानं स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
नगरस्याष्टसहसैर्दण्डैः पर्यन्तमानमिदम्‌ । 


्विद्विसहस्क्षयतो द्विसहस्रान्तं चतुर्विधं मानम्‌ ॥ ९ ॥ 
“ग्रामः खेटः खर्वटमथ दुर्गं नगरमिति च पञ्चविधम्‌ । 


दण्डैस्तेषां मानं वक्ष्येऽहं त्ित्निभेदभिन्नानाम्‌'८ ॥ १० ॥ 
चतुरधिकषष्टिदण्डो ग्रामः स्याद्धीनहीनमिति कथितः । 
ग्रामस्य मध्यमस्य द्विगुणं त्रिगुणं तथोत्तम प्रोक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
षट्पञ्चारादिद्ररातं हीनं खेटं सविंडाति त्रिरातम्‌। 
मध्यममुत्तममेवं सचतुरशीति त्रिशतदण्डम्‌ ॥ १२ ॥ 

अष्टौ चत्वारिशच्चतुःशतं द्रादशं'* च पञ्चशतम्‌ । 
षट्सप्ततिपञ्चशतं'* हीनं मध्योत्तमं च खर्वटकम्‌ ॥ १३ ॥ 
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` चत्वारिशत्षट्शतमधम दुर्गं चतुःसप्तशतदण्डम्‌ । 
मध्यममुत्तमदु्गै सप्तशतं षष्टिरष्टो हि ॥ १४ ॥ 
द्वात्रिंशदष्टशतकं नगरं षण्णवत्यष्टशतदण्डम्‌ । 
षष्टिरनवशतमधमं मध्यममुत्कृष्टमिति यथासंख्यम्‌ ॥ १५॥ 
षोडडादण्डविवृद्ध्या प्रत्येके नवविधं भवति । 
द्विगुणं त्रिपादमर्धं पादं तेषां मुखायतं विपुलात्‌ः' ॥ १६॥ 
व्यासषडष्टाशैरककः चतुरश्रं वा यथेष्टं स्यात्‌ । 
तस्मिन्‌ विपुलायामे दण्डैरोजैः प्रमाणमात्तव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
शेषं वाटधरार्थ- ग्रामादिषु सर्ववस्तुषु च । 


[ आयादि ] 

आयादिसम्पदर्थं वृद्धि हानिं च यष्टिभिः कुर्यात्‌ ॥ १८ ॥ 

आयव्ययक्षयोन्यायुभिरथः+ तिथिभिश्च वरैश्च । 
“यजमानवस्तुनामजन्मर्षणाविरोधिकं यत्तु ॥ १९ ॥ 

तन्मानेन समेतं गृह्णीयात्‌ सर्वसम्पत्तये । 

व्यासायामसमृहे वसुनिधिगुणिते दिनेशधर्महतेःः ॥ २० ॥ 

आयव्ययमवशिष्ट< रामघ्रेऽष्टापहच्छेषम्‌ । 

ध्वजधुमसिंहश्चावृषखरगजकाकाश्च योनिगणाः ॥ २१॥ 

अष्टौ योनय उदिता ध्वजहरिवृषहस्तिनः शुभदाः । 

पुनरपि वसुभिर्गुणिते त्रिनवाहत्या° फलं वयः-' शिष्टम्‌ ॥ २२॥ 


20. ए: ४८७८३ 14-15 >त€ '्ल१८८ ४$ 2 7705€/ = 26. ^ (ज), ए : वस्तुसम्पत्त्यै 


एव्व 011725€. 27. © : दिनेशधर्येते 
21. © : विपुलयात्‌ 28. © : आयव्ययावशिष्टो 
22. € : अष्टांशकश 1०5४८३५ {अष्टा शौकं 29. £ : ध्वजहरिवृषणहस्तसुभदा 
23. ^ : वाटधरार्ध॑; ^ (४2८), © : वाटधरास्थं 30. 4, ए : त्रिनवहान्या; © : त्रिनवन्युने 
24. 8 (ण्य) : आयुरनयशैः 31. 8 (४) : तु यत्‌ णिः वयः 


25. € : यजमानस्तुजन्मर्षेणाचराधिकं यत्तु । 


(^ रए 9 61 


0 ए-€ शा 0४८ पाातालत्‌ बतं एएर्लार्ट अत 0४८ प107€त 206 5€ ४८०0-5 
70015. 

14-15 5711811 071 15 $ॐ पााताटत्‌ 276 0 0015 (ज्मत९), 2 पाट्ताप्ा 076, 
ऽ€ $€ ॥पणताल्त आत छिपा अत ३ 147€ 016, $€ च्ल [पताः€त 016 अं -€ 11६. 
1311, (तापा 306 1878€ पछश्णाा5 € 1657८ प्ण्टाङ$, लश पातत 276 
1111-९, लदा पातात्‌ वात्‌ पाट फ-अ ॐ आत्‌ 1८ पातत अपात्‌ अश्क 
20015 ऽ*1त€. 

16-178 [1 अंश्रषट्ला गट [लालाल15 € ८5९त, पाला € 717 71076 00511६८5 
ए €३८11.° (€ 1117 15 ५०पजाल € स्मता जा प्ाप८€ वृप्श्चपलाऽ, € र्ना छा 
३ वप्रा (शटवलाः) 07 पावर 0€ 4 अश्रप्ा 0 लंद्ीाप्ा (०८); ०0€ण्ण18€ ४1€ 
क्रा 118 € 5८ 1 50 ५८9८५. 

177-188 ({{7€ 0451८ ता71€051075 (9 ४1€ ऽल€प्लाा€६) रणा 8€ पथा प्ण 112६ 
१४10 816 1€0्पो पोत्र बि ०तत प्रपाण ग 20165; 1 {€70121060€ा जणा 
9861078 10 (11८ ३78 णाली 15 70७६ एप प" 75 15 € ए6८ल्तवपाल ण 211 
911€5 ऽपला1 25 «11129865 €€. . .. 


7८ 4] वा 3)51९122 ` " 

187-208 (€ त171€1151015 +€) 17 001८5 [8५८ {0 0€ 101<€7€85€त 07 7€त८८८त 50 
25 {०0 227€€ 1 € कला 3€71€58. 10 छता प्ो9६ ३ ए€६८६ (€ऽपाौ 778 ए€ 
4८111€५€6 (> 51६८) प5६ € 3€ाटल्त रू1108€ त171€0510705 27€ 70६ 10 
070009६0 ६0 (€ "815", 10855९5", "451€ा19705', 11211665", (4065, 50187 02$5' 
2016 (पात्रा ५85" 107 10 (1८ व45{€15 9 ४1८ एिपपरतला 707 10 1115 7871€ 70 
10 पार 9 (1८ 18८€ 15 


200-228 {11८ ऽपरा ॐ € 1€08प् 976 पाट ज्णंतती प्रिवश एदल ापाप्तएा€त $ लशा 
060 $ 111८ 206 1€ (0तपला उप्त) ताशतटत 0 प्रलार्€ 801 पला, प1€ 
लााप7तलाऽ 2८ ॥11€ “वा 07 € छ7€ 1476 806 (€ 10855 0 (16 छाल. 
(€ ऽप्1 ॐ {{1€ 1€08प वात्‌ पा सशत्र) पथश एल प्रोपाप्तएा€त $ ०८८ 


8. (7115 15 प ब्लाा६६५८ ६० प01€ अ प्क-फिणा 00६ [प्लालाालाा६ ८३८ प ६0 प७0७९५. 
9. 41/92} ८८; गात्रो तपादा ', 8८८ (वष्टः 23 7101८ 4. 
10. कदा (2. 25.280-298): 
एतेषा विपुलायामावायुगमैरेव दण्डकैः । 
विधातव्यावतः रोषं वाटीसञ्चारभूमिका ॥ 
प्ाला€ ऽल्ला)5ऽ {0 ०८ अ 00009६० 0€(९७४ € € ५९८४८०८५ 17त्‌ (वस्य ) सशाला€ € 01८ 105८5 
2710 (€ ८५९५६10८ 19716 (८/८, (7७477८८ ® 02717214) च्णा7161 15 0 अहत्<णा्णपल, 
7104605 206 (1€ 11५६. 
11. ऽ€८ ०८10 26.206 5., 33.58 54., 36.294-298 ५716 28८75 1984 00. 18-19. 


62 , / 1, च {५ १,।॥, च ५१, 


“नक्षत्रं परिणाहे त्रिराद्रयाप्ते तिथिर्यमीराहते । 
वारं सूर्यमुखं स्याद्‌ नुद्धैवं सर्ववस्तु करणीयम्‌ ॥ २२ ॥ 
"-आयाधिकमथ सुखद“ व्ययमधिकं सर्वनाशं स्यात्‌ । 
विपरीते तु विपत्तये तस्मात्‌ सम्यक्‌ परीक्ष्य कर्तव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
[ विप्रसख्या ] 
द्रादशसहस्रविप्रर्यनिष्ठितमुत्तमोत्तमं ग्रामम्‌ । 
ःदशसाहसैर्मध्यममधमं स्यादष्टसाहस्ैः ॥ २५॥ 
सप्तसहसैर्विषिर्मध्यमोत्तममित्यभीष्टं स्यात्‌ । 
षट्साहसनर्मध्यममधमं तु पञ्चसाहस्ैः ॥ २६॥ 
-अधमोत्तमं तु चातुःसाह्नैस्तु त्रिसाहस्रैः । 
अधमसमं द्विसहस्रैरधमाधममेव निर्दिष्टम्‌ ॥ २७॥ 
साहसैर्दिजसद््नचिोत्तममाहुराचार्याः । 
सप्तशतैरधममध्यममिह पञ्चशतेैस्तु नीचास्पम्‌ ॥ २८ ॥ 
साष्टशतं तु द्विगुणं त्रिगुणे वेदाधिकं तथाशीतिः । 
*अष्टाष्टकपञ्चाशद्‌ द्रत्रिंशच्च त्रिरष्टौ हि ॥ २९ ॥ 
श्वादशषोडशविरर्दशभेदं क्षुद्रकं ग्रामम्‌ । 
अन्यदशक्तानां चेद्‌ दानं दशभूसुरान्तमेकादि ॥ ३० ॥ 
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एककुटुम्बिससमेतं कुटिकं स्यादेकभोगमिति कथितम्‌ । 
तस्य सुखालयमिष्ट“" शेषाणां दण्डकादीनि ॥ ३१ ॥ 
“्युग्मायुग्मविभागेदद्रिविधं स्यात्‌ सर्ववस्तुविन्यासम्‌ । 
युग्मे सूत्रपथ“~ स्यादसमे पदमध्यमे च वीथी^ स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्योन्यसङ्करथेदशुभं स्यात्‌ सर्वजन्तूनाम्‌ । 
[ ्रामनामानि ] 
दण्डकमपर^ स्वस्तिकमित ऊर्ध्व प्रस्तरं चैव ॥ ३३ ॥ 
पात्‌ प्रकीर्णक“ स्यान्नन्द्यावर्तं परागमथ पद्यम्‌ । 
स्यच्छ्रीप्रतिष्ठितेनैवाष्टविधं ग्राममुदिष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
[ वबीथिविधानम्‌ 
सर्वेषां ग्रामाणां मङ्गलवीथ्यावृता^” बहिस्त्वनहिः । 
“ब्रह्मस्थानं द्युदितं तस्मिन्‌ देवालये तु वा पीठम्‌ ॥ ३५॥ 
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एकद्वित्रिचतुर्भिः पञ्चभिरपि कार्मुके मार्गततिः । 
प्राक्प्रत्यग्गतमार्गां “ऋतुदण्डमहापथाख्यास्ते ॥ ३६ ॥ 
"मध्यमयुक्ता वीथी ब्रह्माख्या सैव नाभिः स्यात्‌ । 
द्वारसमेता वीथी राजाख्या च द्विपार्धतः क्षुद्रा ॥ २७॥ 
सर्वाः कुडिमकाख्या मङ्गलवीथी तथेव रथमार्गम्‌ः' । 
तिर्यग््रारसमेता नाराचपथा इति ख्याता ॥ २८ ॥ 
उत्तरदिद्खुखमागौः क्षद्रागल्वामनाख्यपथाः” । 
ग्रामावृता मङ्गलवीथिकाख्या पुरावृता या जनवीथिका स्यात्‌ । 
तयोस्तु रथ्याभिहिताभिधा स्यात्‌? पुरातनैरन्यतमेष्वथेवम्‌ ॥ ३९ < ॥ 
[ ग्रामभेदाः ] 

द्विजकुलपरिपूर्णं वस्तु यन्मङ्गलाख्यं 

नृपवणिगभियुक्तं वस्तु यत्तत्‌ पुर स्यात्‌ । 
तदितरजनवासं ्राममिल्युच्यतेऽस्मिन्‌ 

मठमिति पठितं यत्‌ तापसानां निवासम्‌ ॥ ४०६ ॥ 
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प्रागुदगग्रं मार्गं ककनीकृतदण्डवत्तु “तन्मध्ये ॥ ४१ ॥ 
द्रारचतुष्टययुक्तं दण्डकमिति भण्यते मुनिभिः । 
दण्डवदेका वीथी साप्येवं दण्डकं प्रोक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नवपदयुक्ते ग्रामे परितो मार्ग पदस्य तस्य बहिः । 
तस्मात्‌ प्रागुदगग्रात्‌ प्राग्तीथी दक्षिणाग्रा सा ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्‌ प्राग्दक्षिणतो दक्षिणवीथी प्रतीचिमुखा-०८ । 
तस्मादवागपरतः पश्चिमवीथ्यग्रमुत्तरतःˆ ॥ ४४ ॥ 
"अपरोत्तरतस्तस्मादुत्तरवीथ्य मुखं प्राच्याम्‌ । 
एतत्‌ स्वस्तिकमुदितं खस्त्याकृत्या चतुर्मारगम्‌ ॥ ४५॥ 
प्राक्प्रत्यगतमार्गेश्िभिरुदगम्रेसखिभिश्चतुर्भिरथो । 
पञ्चभिरपि षट्सप्तभिरपि युक्तः? प्रस्तरं पञ्च ॥ ४६ ॥ 
प्रागगरस्तु चतुभिरद्राददारिवपड्कि नन्दवसुमार्गेः । 
उदगग्रैरभियुक्तं ह्येतत्‌ प्रोक्त प्रकीर्णकं पञ्च ॥ ४७॥ 
प्राक्प्रत्यग्गतमार्गैः पञ्चभिरुदगगरः"खरयोदशभिः । 
त्रिःसप्तभिरथ तिथिभिः षोडशभिः सप्तदशभिरपि मार्गैः ॥ ४८ ॥ 
युक्त“ नन्द्यावर्तं दिक्षु चतु्रारसंयुक्तम्‌ । 
नन्द्यावर्ताकृत्या “बाह्ये द्रारेरबाह्यतो मार्गैः ॥ ४९ ॥ 
““युक्तानेकैर्यक्तं नन्दयावर्ताभमिदमुदितम्‌। 
^°आद्यैरष्टादशभिद्रविंशत्यङ्गकैरुदग्वक्त्रैः ॥ ५० ॥ 
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षड्भिः पराह्चलमागैर्यक्तं हयोतत्‌ परागमिति कथितम्‌ । 

प्राक्प्त्यग्गतमार्गैः सप्तभिरुदगगरैखिवेदशरैः ॥ ५१ ॥ 

षट्सप्तभिरपि युक्तै”विंशतिभिः पञ्चधा पद्मम्‌ । 
^अष्टभिरथ पुर्वव्रिरुदग्रैः साष्टविंशतिभिः ॥ ५२ ॥ 

आद्यैः षोडशभिमर्गिरन््यर्युतं?० यत्तु । 

तच्छ्रीप्रतिष्ठितं स्यादष्टविधं ग्राममुदिष्टम्‌ः' ॥ ५२ ॥ 

अथवा श्रीवत्सादिकमुपनेतव्यं: तु विन्यासम्‌ । 

सर्वेषां रामाणां नाभिं न प्रोतयेन्मतिमान्‌ ॥ ५४ ॥ 

ग्रामे वाऽथ गृहे वा दण्डच्छेदोऽपि नैव?> कर्तव्यः । 

सकलाद्यासनकान्तं विन्यासार्थं पदं बुधंर्ाह्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

षुद्रमामे मार्गा्त्वारचाष्ट मध्यमे ग्रामे । 

द्वादश षोडश मार्गा ग्रामेषृत्कृष्टकेषु मताः ॥ ५६ ॥ 

[ द्वाराणि ] 

भल्लाटे च महेन्द्रे राक्षसपादे तु“ पुष्पदन्तपदे । 

द्रारायतनस्थानं जलमार्गांश्चापि चत्वारः ॥ ५७ ॥ 
"वितथपदेऽथ जयन्ते सुग्रीवांशे च मुख्यदेवपदे । 

भृशपृषभङ्गराजा ८ दौवारिकशोषःः नागदितिजलदाः ॥ ५८ ॥ 

स्थानमुपद्वाराणामष्टौ देवा इमे कथिताः । 

त्रिकरं पञ्चकर तत्‌ सप्तकरं द्वारविस्तरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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तारद्विगुणोत्सेधं चाध्यर्धं'* वाङ्घ्रिहीनं तत्‌ । 

सर्वेषा ग्रामाणां परितः परिखा बहिश्च वप्राश्च ॥ ६० ॥ 

ग्रामादयोऽपि नद्या दक्षिणर्तीरि तदन्वितायामाः । 
"नवनववसुवसुभागे मध्ये ब्राह्यं ततः परं दैवम्‌ ॥ ६१ ॥ 

मानुषमथ पैशाचं क्रमशः सङ्कल्प्य युक्त्या तु । 

दैविकमानुषभागे विप्राणां स्याद्‌ गृहश्रेणी ॥ ६२ ॥ 

कर्मोपजीविनां स्यात्‌ पैशाचे तत्र वा द्विजावासम्‌ । 

तस्मिन्‌ सुरगणभवनं क्रमशः प्रागादिषु स्थाप्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

[ प्रासादस्थानम्‌ ] 

एतस्याभ्यन्तरे विप्रदेवतास्थापनं भवेत्‌ । 

शिवहर्म्यं च ग्रामाणां समे बाह्येऽथवा भवेत्‌ः' ॥ ६४ ॥ 

भूद्खराजांशके वाऽपि पावके तु विनायकम्‌ । 

एेशांशे शिवहर स्यात्‌ सौम्ये वानान्तरेषु* वा ॥ ६५॥ 

बाह्येऽस्य तु गृहश्रेणी मानेन विधिना कुरु । 

शैवानां परिवारा प्रोक्तं स्थानमिहोच्यते ॥ ६६ ॥ 
“सूर्यपदे सौरं स्यादग्निपदे कालिकावेश्म । 

भृशभागे विष्णुगृहे याम्यायो षण्मुखस्थानम्‌ ॥ ६७ ॥ 

भृशभागे मृगांश तु नैतऋत्यां केशवालयम्‌ । 

सुग्रीवांशे गणाध्यक्षः पुष्यदन्तपदेऽपि वा ॥ ६८ ॥ 
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आर्यकभवन्‌ नित्रईते वरुणे विष्णोर्विमानं स्यात्‌ । 
स्थानकमासनशयनं धाम्न्येतस्मिन्‌ः” क्रमेण चोर्ध्वतलात्‌?ऽ ॥ ६९ ॥ 
अथवा मूरतलं घनमुपरितले स्थानक प्रोक्तम्‌? । 
“'सुगतालयमथ सुगले भूङ्गनुपे चैव जिनधाम% ॥ ७० ॥ 
मदिरालयमथः> वायौ मुख्ये कात्यायनीवासः% । 
“सोमे धनदगृहं वा मातृणामालयं तत्र ॥ ७१ ॥ 
ईशे शङ्करभवनं पर्जन्यांशे जयन्ते वा । 
"सोमे धनदगृहं वा शोषपदे वा विधातव्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तत्र गजाननभवनं ह्यदितौ वा मातृकोष्ठं स्यात्‌ । 
मध्ये विष्णोर्धिष्ण्यं तत्र सभामण्डपं प्रोक्तम्‌?” ॥ ७२३ ॥ 
ब्रह्स्थानैशाने वाग्नेय्यां वा सभास्थानम्‌ । 
तदुदक्पश्चिमभागे हरिसदनं दक्षिणे परतः ॥ ७४ ॥ 
क्रूरसमेतं कर्म प्रत्ययमथ पञ्च मध्ये तु । 
युग्मायुग्मपदे च ब्रह्यस्थानेऽष्टनवभागे ॥ ७५॥ 
व्यपनीयाजं भागं प्रागादिषु दिक्षु च क्रमशः । 
“नलिनकभवनं खस्तिकनन्द्यावर्तौ प्रलीनं चैव'^० ॥ ७६ ॥ 
यच्छ्रीप्रतिष्ठिताख्यं “' चतुर्मुखहर्म्य “° तु पद्मसमम्‌ । 
विष्णुच्छन्दविमानं त्रितलादिद्रादशतलान्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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बहिरप्येवं सौधं" ग्रामादिषु तत्र विज्ञेयम्‌ । 
स्थितमासीनं शयनं यत्र यदिष्टं तु तत्र“ तत्‌ स्थाप्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 
उत्कृष्टमध्यमाधमनीचादिकं क्रमेणैवम्‌ । 
“भवनं म्रामेषूदितमिति नीच चोत्तमे न स्यात्‌ ॥ ७९ ॥ 
द्र क्षद्रविमानं'० यद्त्रैवोचितं विधातव्यम्‌ । 
त्रिचतुष्पञ्चतलं तद्धीने हीने" च सामान्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
ग्रामे वा नगरे वोत्कृष्टे देवालये तु नीचं चेत्‌ । 
नीचा भवन्ति पुरुषाः स्ियोऽपि दुःशीलतां यान्ति ॥ ८१॥ 
तस्मात्‌ सममधिकं वा तत्संख्येव ^° प्रयोक्तव्या । 
हरिंहरसदनं वास्तुकमन्यत्‌ सर्वं यथेष्टं स्यात्‌ ॥ ८२ ॥ 


[ दौवारिकाः ] 
चण्डेश्वरः कुमारो धनदः काली च पूतना" चैव । 
कालीसुतश्च खद्धी चैते दौवारिकाः प्रोक्ताः ॥ ८३ ॥ 
प्राकाल्यङ्ुखमैर ग्रामादिषु तत्परङ्कखं शुभदम्‌ । 
'१िष्णुगृहं सर्वमुखं म्रामस्यान्तर्मुखं शुभदम्‌ ॥ ८४ ॥ 
"शेषं पूर्वाभिमुखं मातृणामुत्तराभिमुखम्‌ । 
प्रत्यग्द्वारं सौरं गेहारम्भात्‌ पुरामरावासम्‌ ॥ ८५॥ 
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[ वर्ज्यस्थानानि ] 
हदये वैशस्थाने शूले सूत्रे च सन्धो च । 
कर्णसिरायां षट्के नोक्तान्यमरालयादीनि ॥ ८६ ॥ 
[ श्रेणिस्थानम्‌ ] 


गोशाला दक्षिणतशोत्तरदेशे तु पुष्पवाटी स्यात्‌ । 
॥१*पूर्वद्रारोपान्ते पशिमतस्तापसावासम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सर्वत्रैव जलाशयमिष्टं वापी च कूपे च । 
11 -ैश्यानां दक्षिणतः परितः सदनं तु“ शूद्राणाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्राच्यां वाऽप्यत्तरतो गेहं कुर्यात्‌ कुलालानाम्‌ । 
तत्रैव नापितानामन्यत्कर्मोपयुक्तानाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मत्स्योपजीविनां स्याद्‌ वासं '"> वायव्यदेशे तु । 
पश्चिमदेशे मासैरुपवत्तीन निवासः स्यात्‌ ॥ ९० ॥ 
""^तेलोपजीविनां चैवोत्तरदेशे गृहश्रेणिः । 

[ गृहलक्षणम्‌ ] 
धनुभिल्िपञ्चसप्तभिरथ ''"नवभिर्गृहावधिः प्रोक्तः ॥ ९९ ॥ 
दण्डाभ्यामथ तस्मादायामे वर्धयेत्‌ क्रमशः । 
व्यासद्विगुणावधिकं यावद्‌ देर््य ग्रहीतव्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 


तत्रैव हस्तमानैरगेहं कुर्याद्‌ यथाविधिना । 
'18र्चकः सखस्तिकमथवा नन्द्यावर्त ''* च सर्वतोभद्रम्‌ ॥ ९२ ॥ 


स्याद्‌ वर्धमानमेषामाकृत्या तच्चतुर्गृहं प्रोक्तम्‌ । 
दण्डकशालालाङ्गलमथवा शर्ध यथेष्टं स्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 
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ग्रामात्‌ किञ्चिटूरे पावकदेशेऽथवा वायो । 

वासः स्यात्‌ स्थपतीनां शेषाणां तत्र कर्तव्यम्‌ ॥ ९५॥ 
तस्मात्‌ किञ्चिदूरे रजकादीनां निवासः स्यात्‌ । 
चण्डालकुटीराणि पूर्वायां क्रोशमात्रे तु ॥ ९६ ॥ 
चण्डालयोषितस्तास्ताप्रायःसीसभूषणाः सर्वाः । 


"पूर्वाह्ने मलमोक्षक्रियोचिता ग्राममावेङय ॥ ९७ ॥ 


प्रागुत्तरदिशि दण्डैः पञ्चशते स्याच्छवावासम्‌'?' । 
शेषाणामपि तत्तहटूरे देशे श्मशानं यात्‌ ॥ ९८ ॥ 
[ विन्यासदोषाः ] 
चण्डालचर्मकार “श्मशानतोयाशयापयानं च । 
देवगृहविश्चकोष्ठग्रामावृतदेशमार्गपरिवृत्तिः ॥ ९९ ॥ 
व्यसनं ग्रामविनाशो नृपभद्खो भवति मरणं च । 
देवालयान्तरापणशुन्यत्वं शोध्यसञ्चयं चापि ॥ १०० ॥ 
मरगेऽुद्धक्षेपणमीदृग ग्रामस्य शून्यतादायि ॥ १००३॥ 
[ गर्भविन्यासः ] 
ग्रामादीनां च सर्वेषा गर्भविन्यासमुच्यते ॥ १०१ ॥ 
सगर्भं सर्वसम्पत्यै विगर्भं सर्वनाशनम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयेन गर्भं सम्यग्‌ विनिक्षिपेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
मृत्कन्दधान्यसल्लोह'-धातुरलेन्द्रनीलाद्यैः?2“ । 
पणेन गर्भद्रव्याणि निरदोषाण्येव सङ्खहेत्‌.~ ॥ १०३ ॥ 
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सलिलापूरिते श्वभ्रे मृदादीनि न्यसेद्‌ बुधः । 
धान्योपरि निधातव्यं ताप्रभाजनमभ्रमम्‌ ॥ १०४॥ 
ता्रभाजनविस्तारे पञ्चधा परिकीर्तितम्‌ । 
रलिद्रादरापङ्क्त्यष्टचतुरङ्गरुमानतः ˆ ॥ १०५ ॥ 
उन्नतं तावदेवं स्याद्‌ “वृत्तं स्याच्चतुरश्रकम्‌ । 
18्स॒पञ्चपञ्चकोष्ठं वा नवकोष्टकमेव वा ॥ १०६॥ 
उपपीठपदे देवास्तस्मिन्‌ पात्रे तु सम्मताः >> । 
रजतेन वृषः" सूर्ये ' वज्री > हाटकनिर्मितः ॥ १०७॥ 
यमे तु --यमराजश्च शुत्बेनायसवारणः -“ । 
हैमः सिंहस्तु रूप्येण वरुणे" सजलाधिपः'ॐ ॥ १०८ ॥ 
वाजी शेतमयः सोमे राजतो द्विजराजकः । 
ईशे वैकृन्तमनले त्रपु सीसं तु नैऋते ॥ १०९॥ 
“स्वर्णं समीरणे जातिहिङगुल्यं तु जयन्तके । 
हरितालं भृशे भागे वितथे तु मनःशिला '^' ॥ ११० ॥ 
'“पराक्षिके भद्खराजे स्याद्‌ राजावर्त सुकन्धरे । 
गैरिकं शोषभागे तु "+*गणमुख्येऽञ्जने भवेत्‌ ॥ १११॥ 
अदितौ दरदं विद्यादेवमेव न्यसेत्‌ क्रमात्‌“ । 
चतुष्पदे च लोकेशाः स्थाप्याश्चाभ्यन्तराननाः ॥ ११२ ॥ 
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षड्भिः पञ्चचतुखिद्धिमात्रे मिम्बोदयं भवेत्‌ । 

तदर्धं वाहनोत्सेधं स्थानकासनमेव वा ॥ ११३ ॥ 
'+मुक्तापवत्से मरिचौ विद्रुमं सवितर्यथ । 

पुष्यरागं च वैडूर्य विवस्वति विनिक्षिपेत्‌ ॥ १९४ ॥ 

वज्रमिन्द्रजये विद्यादिन्द्रनीलं तु मित्रके ^ । 

रुद्रराजे महानीलं मरकतं तु महीधरे ॥ ११५॥ 

मध्यमे पद्मरागं तु विन्यसेद्‌ गर्भभाजने । 

रलानि धातवश्चैव सखस्वविस्तारभाजने+7 ॥ ११६ ॥ 
"“9तुदेवस्थानभावज्ञेरानीतानि निधापयेत्‌ । 
"“हेमायस्ताग्ररूप्यैश्च स्वस्तिकानि चतुर्दशि ॥ ११७ ॥ 

ब्रह्मस्थानाद्‌ बहिष्ठानि पूर्वादौ स्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 
"स्वर्णेन शालिं ~` रूप्येण ~° व्रीहिं चायसकोद्रवम्‌ ॥ ११८ ॥ 
रपुकङ्क सीसमाषं तिलं!“ वैकृन्तकल्पितम्‌ । 

मुद्र चायोमयं ताग्रं “"कुललमिति लोहजान्‌ ॥ ११९ ॥ 

भाजनाय बलिं दत्वा पश्चात्‌ सर्वं निधापयेत्‌ । ` 

अङ्गुलाधिकविस्तीर्णमायामं द्वादशाङ्गुलम्‌ ॥ १२० ॥ 

पञ्चाङ्गुलेन वृद्धिः स्यादाद्वात्रिंशत्रमाणतः' । 

खादिरं चेन्द्रकीलं ^" स्यात्‌ तस्याग्रं चित्रवृत्तकम्‌ >: ॥ १२१॥ 

भाजनोपरि तत्‌ स्थाप्यं गर्भन्यासविचक्षणैः । 

स्थानीये द्रोणमुखे खार्वटे'~ प्रतिनागरे ॥ १२२ ॥ 
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ग्रामे च निगमे खेटे पत्तने कोत्मकोलके । 
ब्रह्मण्यार्या्कभागेऽपि ° विवस्वति यमे तथा ॥ १२३ ॥ 
मित्रे च वरुणे चैव सोमे च पृथिवीधर । 
'“दारदक्षिणदेशे वा ह्येतेषां गर्भ इष्यते ॥ १२४ ॥ 
'“पुष्पदन्ते च भल्लाटे महेन्द्रे च गृहक्षते । 
विष्णुस्थाने श्रियः स्थाने स्कन्दस्थानेऽथवा पुनः ॥ १२५॥ 
स्थापयेद्‌ ग्रामरक्षार्थं ^~ सर्वकामाभिवृद्धये' । 
गर्भमादो विनिक्षिप्य बिम्बं तदुपरि न्यसेत्‌ ॥ १२६॥ 
'“-शिलेष्टकचिते खाते पुरुषाञ्जलिमात्रके । 
अनुक्तानो च सर्वेषामजभागादिषु न्यसेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
'^सुरक्षं तु यथागर्भं स्थपतिः स्थापयेत्‌ स्थिरम्‌ । 
अत्रानुक्तं तु तत्‌ सर्व द्रष्टव्यं गर्भलक्षणे ॥ १२८ ॥ 
एव प्रोक्ता भूमितिर्देवतानां "° 
वर्णानां चाप्यत्र जात्यन्तराणाम्‌ । 
ग्रामादीनां मानविन्यासमारगं 
सालङ्कारं चारु संक्षिप्य तन्त्रात्‌ ^ ॥ १२९ ॥ 
'"'दद्यान्नृपः स्थपतिकादिचतुष्टयेभ्यो 
"7 मानादिकर्मनिपुणेभ्य इडां च गो च~ । 


नित्यं यथा जगति वित्तमनेकवस्तू- 
न्याचन्द्रतारमधिवासभुचं मुदा सः॥ १३० ॥ 
इति मयमते वस्तुशास्ने ामविन्यासो "> नाम 
नवमोऽध्यायः 
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अथ दशमोऽध्यायः' 


[ नगरविधानम्‌ ] 


नगरादीनां मानं विन्यासं च क्रमादहं वक्ष्ये । 
[ नगरमानम्‌ ] 


आद्यं धनुषा त्रिशतं तस्माच्छतदण्डवर्धनादुपरि ॥ १॥ 


“साष्टकसप्ततिभेदाश्चाष्टसहस्नान्तके यावत्‌ । 
नगराणां विपुर हि प्रोक्तं पूरवोक्तमानेन ॥ २ ॥ 
शातदण्डादिदराद्धरया त्रिःसप्तत्रिरातदण्डान्तम्‌ । 
्षुद्राणामिदमुदितं नगराणामेव सर्वेषाम्‌ ॥ ३ ।. 
“उत्कृष्टपुरपरिधिरनपतेर्यष्िद्विरष्टसाहसरः । 
चातुःसहस्रकान्तं पञ्चशतोनाद्धिः पञ्चपञ्चधा मानम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिडातादिचतुःडातकं यावद्‌ वृद्ध्या तु विङातिभिः। 
षड्विधमुक्तं खेर श्रेष्ठे मध्ये परे विपुलम्‌ ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ त्रिरष्टव॒द्धया द्रोणमुखे° पञ्चधा मानम्‌ 
ण्णवतिचतुःशतकं यावत्‌ तावत्तु विस्तारम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विदातादि चतुःडातकं यावत्‌ पञ्चारादभिवृद्धयाः । 
"पञ्चप्रमाणमेवं खर्वटविस्तार उद्दिष्टः ॥ ७॥ 
"द्विदातादिपङ्िवृद्ध्या चत्वारिरात््िरातदण्डं स्यात्‌। 
'"यावन्निगमे विपुलाः परोक्तालिःपञ्चभेदाश्च ॥ ८ ॥ 
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ङातदण्डे रातवृद्ध्या पञ्चरातं यावदुदिष्टम्‌। 
स्यात्‌ कोत्मकोलकानां विपुलं पञ्चैव भेदेन ॥ ९॥ 
तावन्मानं प्रोक्तं पुरविपुले सूरिभिः प्राज्ञैः । 
यावत्‌ पञ्चशतान्तं त्रिशतादारभ्य ‡ सप्तधा'- मानम्‌ ॥ १० ॥ 
पञ्चाशद्धनुवृद्ध्या विपुर कथितं विडम्बस्य । 
्रागुपदिष्टं मानं छ्येतन्मानं तु वैतेषाम्‌'० ॥ ११॥ 
द्विगुणं त्रिपादमधं पादं तेषां मुखायतं विपुलात्‌ । 
विपुले तु षडष्टांशे भागेनैकेन वायतं पुरतः" ॥ १२॥ 
[ वभरविधानम्‌ ] 
चतुरश्रमायताश्र वृत्तं वुत्तायतं च पुनः । 
स्याद्‌ गोलवृत्तमेवं” वप्राकारास्तु"° पञ्चैव!» ॥ १२ ॥ 
पद्क्त्यष्टसप्तपञ्चक चतुररोस्तत्‌ कृते विपुले । 
मुनिरसरारयुगरिखिभि°भगिर्वप्रावधिः प्रोक्तः ॥ १४ ॥ 
“द्वित्रिचतुर्हस्तं स्याद्‌ विपुलं सालस्य तुद्गे तु । 
"+सप्तदशैकादशभिर्हस्तेरम्ं त्यशोनम्‌?८ ॥ १५॥ 
परितः परिखा बाह्येऽबाह्ये देवालयादीनि । 
[ वर्ज्यस्थानानि 1 


पेचकभागाद्यासनभागान्तं चण्डितं प्रोक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


12. ^ (ण), © : द्विशतं प्रारभ्य 

13. € : पञ्चधा 

14. 8 : प्रागुणोपरिषटं 

15. ©: वैकेषाम्‌ 

16. ^ (४) 26 ए 206 : ज्येष्ठे ज्येष्ठायतकं मध्ये मध्ये 
नीचम्‌ । 

17. ^, © : एषां णिः एवं 

18. ^ (ण्यः), © : वप्राः कथितास्तु 


19. 2 : पञ्चधा 

20. © : पञ्च ए पञ्चक 

21. ^ (श), © : कृतं 

22. 8 : वसुभिर्‌ ०८ शिखिभिर्‌ 
23. 8 : द्वित्रिचतुर्भिरहस्तं विपुलं सालस्य तुङ्गे तु 
24. ^ ($), ए : सप्तनवैका- 
25. £ : त्रिर्यशोन 

26. ^ (श) : -सनकान्तं 


(प्^शाष्टार 10 91 


८८076118 ० ध1€ 529९5, 1€8€ श्णता15 बिङ ४० ४1८ © 25 ला. (170€ 
पती) र ९7477284 20९८5 सि (५० प्रपात (© € पातत 02015 शशा 
5€४€1 7055101 श्णतप्ाऽ सशी 2 010€7€1८€ र 00 01८5 एलटरद्ला €बला0. 


110-12 (17€ त11€051015 1180178 0€€11 17५1<91€त, 1€ा€ ४€ प1€ 0ग॥0115:4 {11€ 
118 5 तठप्ाट पट सशता उ 01€ अत्‌ 8 वप्राः पप्ा€5 1४, 0पालाच्ऽ€ € 
1181 €#८८८५5 € चणतत्ा 0 2 अश्र) 07 9) दाष्पप्ी. 


7/९ 51/1701/72477778 2८८41 


13-14 9वृप्€, (८ल(्र0दहिपात्रा, (0पा7ात्‌, दा एप्लय ७ एलाट्लप्ङ$क लाप्ट्पाक्ष, ऽप्ला 216 
116 7८ [व$०पाऽ णिः प्ल ९३115. वलंए 15 पाव ०८ 5€ण1-ध€0ध15, 5>- 


€111015, 0*८-5€श्ला15, एिपा-िपि05ऽ छ 17€€-एिप(15 ग ४1८ एलापालाला (र 
01८ (छा?).5 | 


15-168 ({11€ प्11<६1€55 9 {11€ (0प्ठा) ग {11€) ५४11 15 (०, पा€€ 0 पाः (पणि; 
185 [1८11 15 ऽ€श्टा1, ला 07 दाटश्ला €पाणिएऽ: 108 प्रिलला€55 बह ५1€ (छ 15 प९र०- 
1111705 4112६ 1६ 15 ३४ € 0ठा1. 1117८ 15 2 71046 211 अ0पाते 01८ €पटफठा 
216 17516€ € 1८ (10165 . . . €६&€. 


4. 171 . . , 7077400: (7162507८) तातालञ0ी . - - (प्लाट) त10€0500. 

ऽ९€ ४४. 420-43. 

6. (105 15 70६ रला लालव्; 1६ ऽल्लााऽ १० पफ्ाणिङ पौः प्ल ताालफज5 हर्ला एण € अल 01086 9 प 
(0 10561 0ष्टपाला स्णशंप्ी) 1८5 177८026८ ऽपण्८छणाता785. 


~ 


2 


10, 8 (५१, /, च §,१.।। 


सूत्रादीन्यथ विषमस्थानानि चः” वर्जयेन्मतिमान्‌ । 
[ मार्गाः ] 

प्रागुदगग्रं मार्गः तत्र यथेष्ट न्यसेद्‌ विधिना ॥ १७॥ 
दण्डादिसप्तदण्डं यावद्‌” दण्डार्धवृद्ध्या तु | 
मार्गविशालाशचैते त्रयोदशभेदाः समुद्दिष्टाः ॥ १८ ॥ 

[ राजधानी ] 
राष्टस्य मध्यभागे सज्जनबहूले° नदीसमीपे च । 
नगर केवलमथवा राजगृहोपेतराजधानी वा ॥ १९ ॥ 
दिक्षु चतुद्ररियुतं गोपुरयुक्तं तु सालाढ्यम्‌ । 
क्रयविक्रयकैर्युक्तं सर्वजनावाससङ्कीर्णम्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वसुराखयसहितं नगरमिदं केवलं प्रोक्तम्‌-' । 


प्रत्यगुदग्दिशि गहना परितः साला बहिः सपांसुचया ॥ २१ ॥ 


परितः परिखा बाह्ये शिबिरयुतानेकमुखरक्षा । 

पूर्वायां दक्षिणतश्चाभिमुखा राजबलयुक्ता ॥ २२ ॥ 
उन्नतगोपुरयुक्ता नानाविधमालिकोपेता । 
सर्वसुरालयसहिता नानागणिकान्विता बहूद्याना ॥ २३ ॥ 
हस्त्यश्चरथपदातिबहुमुख्या-- सर्वजनयुक्ता“ । 


°द्रारोपद्वाग्युताभ्यन्तरतोऽनेकजनवासा ॥ २४॥ 
"या नृपवेश्मसमेता” सा कथिता राजधानीति” । 


काननवनदेशे वा सर्वजनावाससङ्कीर्णम्‌ ॥ २५॥ 
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क्रयविक्रयकैर्यक्तं पुरमुदितं यत्‌ तदेव नगरमिति । 
[ खेटादिभेदाः ] 

शूद्रैरधिष्ठितं यन्नद्यचलवेष्टितं*० तु तत्‌ खेटम्‌ ॥ २६॥ 

परितः पर्वतयुक्तं खर्वटकं सर्वजनसहितम्‌ । 

खर्वटखेटकमध्ये यज्जनताढयं जनस्थानकुब्जम्‌^1 ॥ २७॥ 
्रीपान्तरागतवस्तुभिरभियुक्तं सर्वजनसहितम्‌ । 

क्रयविक्रयकैर्युक्तं रलधनक्षोमगन्धवस्त्वाढयम्‌^ ॥ २८ ॥ 

सागरवेलाभ्याशे* तदनुगतायामि पत्तनं प्रोक्तम्‌ । 

परनृपदेशसमीपे युद्धारम्भक्रियोपेतम्‌ ॥ २९॥ 
“सेनासेनापतियुतमिदमुदितं शिबिरमिति च वरैः । 

सर्वजनैः सङ्कीर्णं नृपभवनयुतं^” तदेव तथा ॥ २०॥ 
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बहरक्षोपेतं यत्‌ सेनामुखमुच्यते तज्जः । 
नद्यद्विपार्धयुक्तं नृपभवनयुतं सबह्रक्षम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
यन्नुपतिस्थापितकं तत्‌ स्थानीयं समुद्दिष्टम्‌ । 
“नद्यब्धिदक्षिणादक्षिणभाग्‌ वणिगादिसंयुक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
^सर्वजनावासं यद्‌ द्रोणमुखं प्रोक्तमाचार्येः । 
“ग्रामसमीपे जनतालयमिदमुदितेः' विडम्बमितिः ॥ ३२ ॥ 
वनमध्ये जनवासं यत्‌ कोत्मकोलकं प्रोक्तम्‌ । 
“चातुर्वरण्यसमेतं सर्वजनावाससङ्कीर्णम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बहुकर्मकारयुक्तं यत्निगमं“ तत्‌ समुद्दिष्टम्‌ । 
नदयद्रिवनसमेतं बहुजनयुक्त > सनृपवासम्‌ ॥ ३५॥ 
एतत्‌ स्कन्धावारं तत्पार्थ चेरिका प्रोक्ता । 

[ दुर्गाणि ] 
गिरिवनजल“पङ्करिणदेवतमिश्राणि सप्त दुर्गाणि ॥ ३६॥ 
गिरिमध्यं गिरिपारश्वं गिरिशिखरं पार्वत दुर्गम्‌ । 

"अजलं तरुवनगहनं वनदुर्गं तदुभयं तु? मिश्र स्यात्‌ ॥ ३७॥ 
“दैवं तु सहजदुरग पड्कयुतं पङ्कदुर्ग स्यात्‌ । 
“नद्यन्धिपरिवृतं यजलदुर्ग निर्वनोदमिरिणं स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
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अक्षयजलान्नशखरः हयतिविपुलोत्तुङ्गघनसालम्‌ । 
सर्वं हि दुर्गजातं~ सप्राकारं त्वनेकमुखरक्षम्‌९“ ॥ ३९ ॥ 
बहिरुदकरहितवनच्छन्नपथं दुष्प्रवेशं च~ । 
गोपुरमण्डपयुक्तं सोपानच्छन्नमच्छन्नम्‌० ॥ ४० ॥ 
द्विकवाटचतुष्परिघार्गल” हस्तोन्नतेन्द्रकीलयुतम्‌ । 
सस्थुणमध्यमालयमिण्टकसहितं^° सगुढसोपानम्‌ ॥ ४९ ॥ 
द्वाराणि मण्डपसभाशालाकाराणि कार्याणि । 
द्वादश सालाकाराश्चतुर> वृत्तं तदायतं च पुनः ॥ ४२ ॥ 
"नन्द्यावर्तं कौक्कुटमिभकुम्भं नागवृत्तं चः । 
""मगनचतुर त्रिकोणमष्टाश्र नेमिखण्डं”* च ॥ ४२ ॥ 
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प्राकाराशेष्टकया द्रादशहस्तोच्छ्रिताहीनाः । 
""उत्सेधार्धविशाता मूले भित्तिः ससञ्चारा ॥ ४४ ॥ 
"सालस्याभ्यन्तरतः पांसुचयोपर्यनेकयन्तयुतम्‌ । 
परितः परिखोपेतं पांसुचये संहताडालम्‌? ॥ ४५ ॥ 
परितः शिबिरोपेतं नानाजनवाससङ्कीर्णम्‌”* । 
नृपभवनसमोपेतं हस्त्यश्चरथपदातिबहमुख्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 
"धान्यस्तेलैः क्षारैः सलवणभैषज्यगन्धविषम्‌ । 
°लोहाद्गारस्नायुविषाणवेण्विन्धनेर्युक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
“'तुणचर्मशाकयुक्तं सवल्कर्लं‡ सारदारुयुतम्‌ । 
दर्ग दुर्गममुक्तं दुर्टङ्घ्यं दुरवगाहं च ॥ ४८ ॥ 
रक्षार्थं च जयार्थं ह्यरिभिरभय- च दुर्गमिष्टे स्यात्‌ । 
इन्द्रश्च वासुदेवो गुहो जयन्तश्च वैश्रवणः ॥ ४९ ॥ 


अध्चिन्यौ श्रीमदिरे शिवश्च दुर्गा सरस्वती चेति । 
प्राकारान्तर्दिव्या“ दुर्गनिवेशे च विज्ञेयाः ॥ ५० ॥ 
एवं दुर्गविधानं सम्यक्‌ प्रोक्तं पुरातनैर्मुनिभिः । 
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[ नगरविन्यासः ] 
सर्वेषां विन्यासं संक्षेपाद्‌ वक्ष्यते क्रमशः ॥ ५१ ॥ 
प्रक्प्रत्यग्गतमारगा द्वादरा दरा वाऽष्ट षटचतुर्युगलम्‌" । 
“तावदुदीचीनास्ते तत्रैवायुग्मसंख्या वा ॥ ५२ ॥ ` 
एकादशनवसप्त“कपञ्चगुणा वैकमार्गा वा? । 
युग्मायुग्मपदेषु द्रथेकत्रिभिरंशकैरजांशाः स्युः ॥ ५३ ॥ 
नगरादीनामेवं मार्गाण्युदितानि सर्वेषाम्‌ । 
दण्डवदेका वीथी तदण्डकमित्यभीष्टं स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
उत्तरदिङ्कुखमेकं तन्मध्ये संप्रयुक्त चेत्‌। 
कर्तरिदण्डकमुदितं प्राचीनो?“ कुट्टिम तर्हि ॥ ५५ ॥ 
तद्‌ "“बाहुदण्डकं स्याद्‌ दिक्षु चतुद््रसंयुक्तम्‌ । 
बहुकुट्िमसंयुक्तं मध्ये” वीथ्या द्विपार्थे तुः ॥ ५६ ॥ 
शेषं पूर्ववदिष्टं कुटिकामुखदण्डकं प्रोक्तम्‌ । 
प्राचीनोदीचीनैमर्गिखिभिरेव संयुक्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्‌ “कलकाबन्धदण्डकमिति तज्ज्ञैः समुद्दिष्टम्‌ । 
प्ाह्चखवीथ्यस्तिसखशचोत्तरमार्गाख्रयश्चैव ॥ ५८ ॥ 


एकैकान्तरितास्ते कुटििममागस्त्िनिकाश्च । 
“"वेदीभद्रकमुदितं नगरादीनामिदं शस्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 
स्वस्तिकमुदितं ग्रामे यथा तथा खस्तिके ^ ' विद्यात्‌ । 
प्रागुत्तरमुखमार्गाः षट्षडभीष्टास्तु “° तद्वाह्ये ॥ ६० ॥ 
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प्रागिव मागेपितं वीथिपदं स्वस्तिकं चैव ५3 । 
प्राचीनोदीचीनाश्चत्वारशैव मार्गाः स्युः ॥ ६१॥ 
“"ब्रह्मावृतपथमेकं कुड़िममार्गाख्रयः प्राच्याम्‌ । 
एतद्‌ भद्रकमुदितं नग्ना नगरादिविन्यासम्‌ ॥ ६२ ॥ 
्राह्ुखमार्गाः ^° पञ्चवोत्तरमार्गास्तथेव स्युः "० । 
बहुकुटििमसंयुक्तं भद्रमुखं नाम वस्तु स्यात्‌ ॥ ६३ ॥ 
प्राचीनास्तु षडेवैवोत्तरवकत्रास्तथा' मार्गाः । 
यद्‌ बहुकुट्िमयुक्तं तद्रस्तु च ^° भद्रकल्याणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पूर्वापरमुखमार्गाः सपतैवोदङखुखाश्च तथा! । 
शेषं प्रागिव सर्वं विन्यासं तन्महाभद्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 
11०अष्टो पूर्वमुखास्ते मार्गाशचाष्टावुदग्वकत्राः । 
द्रादशमागेपितं बहर्गलकुटटिमेर्यक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यत्‌ तद्‌ वस्तुसुभद्र नाघ्ना विन्यासमुदिष्टम्‌ । 
नवनवमारगाशैते प्राचीनाशाप्युदीचीनाः ॥ ६७ ॥ 
द्रारोपद्वारयुतं कुड्टिममार्गर्गिलैर्यक्तम्‌ । 
राजगृहोपेतं यन्नगरं नाम्रा जयाङ्खं स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्राचीना दश मार्गाशोत्तरमागस्तिथेव स्युः । 
नृपमन्दिरसंयुक्तं ' "युक्त्यानेकार्गलोपेतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बहुकुटटिमसंयुक्तं विजयं नाम्ना वरैः प्रोक्तम्‌ । 
प्राचीनास्त्वेकादश मार्गा रुद्रा उदीचीना: ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मांशादपरांशो  : यदभीष्टं तत्र नृपवासम्‌ । 
'तन्मुखतोऽदभ्रमहाङ्गणके स्यादिष्टभगे तु ॥ ७१॥ 
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तत्रान्तःपुरवासं शेषं सर्व "“ समुन्नेयम्‌ । 
""तत्म्रागुद्रतमार्गा ° सा कथिता राजवी थीति ॥ ७२ ॥ 
"तस्या द्विपार्धयोः स्यात्‌ सेश्वर्याणा तु'"° मालिकापङ्ः । 
तत्पार्धयोर्निवासो वणिजां स्यात्‌ तस्य दक्षिणतः ॥ ७२ ॥ 
स्यात्‌ तन्तुवायवासं द्युत्तरतश्चक्रिणां वासम्‌ । 
तत्तजजात्यन्तरगृहमथ तत्सामीप्यतः "° कुर्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
शोषं प्रागिव सर्वं योग्यं तत्‌ सर्वतोभद्रम्‌ । 
12°एवं षोडश भेदा ह्युदिताशादर्मुनीनदरस्तु ॥ ७५ ॥ 
मार्गच्छेदं नेष्टं पदमध्ये चत्वरं न स्यात्‌'?! । 
शेषं युक्त्यानुक्तं सम्यग्‌ योज्यं नुपेच्छया तज्ज्ञैः ॥ ७६ ॥ 
षुद्राणामपि चैषां मध्यानां चापि सर्वेषाम्‌ । 
[ अन्तरापणम्‌ ] 


'°तुत्र कुदटुम्बावलिकं वक्ष्येऽहं चान्तरापणकम्‌ ॥ ७७ ॥ 


परितो रथपथयुक्ते मध्ये वणिजां गृहश्रेणी । 
तदक्षिणतः पार गेहं स्यात्‌ तन्तुवायानाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
'°~उत्तरतस्तद्वासावलिकं स्याच्चक्रिकाणां तु । 
कर्मोपजीविनां स्याद्‌ वासं रथपथ्यनेकानाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ब्रह्मावृतपथमेकं तत्रान्तरापणं कार्यम्‌ । 


ताम्बूलादि फलं च प्रोक्तं सारान्वितं द्रव्यम्‌ ॥ ८० ॥ 
ईशानादिमहेन््रदारान्तं "““चान्तरापणकम्‌ । 
तत्रैव मत्स्यमांसं शुष्कं शाकं! च विज्ञेयम्‌ ॥ ८९॥ 


114. 8 : युक्त्या 0 सर्वं 120. ^ (*ॐ-), © : एवं षोडश भेदान्युदितान्यादैरमुनदस्तु । 
115. ^ (ॐ) : तत्राण्दिगतमार्गा सा राजवीथिका कथिता ; 121. ६ : चत्वरं तस्य 

६ : तत्तत्ाणतमार्गाः सत्यं सा राजवीधिका कथिता । 122. ए : तत्र कुसुम्बावलितं ते वक्ष्येऽहं यथान्तरपणकम्‌ । 
116. € : मार्ग 123. € : उत्तरतस्तद्वासं स्थापितं 
117. 8 : तस्याब्धिपाश्वयोः 124. © : वान्तरापणकम्‌ 
118. ^ (शः); गाध तु 125. ए : पाकं 07 शाके 


119. ^ (*ॐ), © : सामीप्यतः 07 तत्सामीप्यतः 


(^ एाा&९\ 10 107 


{€ (0$ 2 पलट; एद्कजात्‌ पीला भात्‌ 01 0010 516८5 15 1८ वृणा 9 ४€ 
7ालालाश्चाऽ 16 ८७ प1€ ऽ0पत्ी जा धा 1८ वृपश्€ा ग पट ०४८०४८5 १४1115६ 12६ 
ग 01८ 0{€ऽ 15 0 प्ा€ 701 976, ०€अत€ प715, (€ वृपश्प{€ाऽ 97 € 2८11 2 ध1€ 
10रटा 64515. ({10€ € 15ऽ ६0 0€ 25 0702176 200*€; 115 15 ध1€ 
८080 01500910. 


750-76 ऽपल € [1€ अपटी $€ ग पठण {07686010 €त $ € 52865 2 ०16. 


80-864 


# 511€€६ अ0पातं 70६ 9€ [पप्टप॥६९८त 707 9 €05570865 €51401157€त अ 06 
(लाप्€ 92 पठण ता. ^+ रपा णाल 1145 701 8011916 तशा पात ०६ 
८2771६6 छप $ प1€ 52265 17 ॥८ल्०ातव्रा८€ णाप प्1€ णाऽ 9 प1€ 0. 


0८2८4८25 


व्विठू 1 9 त५0स्णा 01८ 015700० 0 1714916 वृप्श्॥€75 276 01 0822275 
40070071 ० 411 फए0€5 1 ॥0र्णा15. 07 प्ा1€ एलटतिालट फ 15 ॥1€ €104101 70246 
201 1570€ [८ 15 € ्ालालौक्वा105' वृप्त्ला*7 10 प्ल जपा ग पऽ 15 1८ 
४८2४९75 ' वपत्रा 2016 {0 ध1€ गी प19॥ अ 1८ 00॥1€5; 3 2€ वह पात्र छपा 
27115805 27€ 1054116 2101 02६ 7024. 


4 5{7€€६ €1€1ल1€5 ध४1८€ 018८€ 2 एव्व 216 1४ 15 ध1€7€ पार 1€ 0422887 
ए एल€ाला 31 अ711197 070८८, ण धपाऽ 216 0 ०01८165 ॐ शडपट अपात 
€ 105411८6. ए€पट्ला ॥1€ ऽपृप्प€ ग 158 27 006८ अशाला & १८ 5 01€ 
92227 07 17168, 951, (८1९0) 070तप<ऽ अत 0 १९९९01८5; ए€प्रट्ला € 
12116162 &20€ 2060 ध1€ ऽवृप््€ म ^+ 15 (€ 0942247 एः 5010 276 ववृपपठ 
००५5; 01 1ग11000€5 € एलकट्ला ध1€ ^+801 ऽवपश्च€ 376 पा णा 
अ1114165ब64*5 ए ल€षट्ला पाऽ 195६ आत्‌ प2 ग वां ८ 01८ लगणएलअपणंप5; 
0९४१८८0 ॥11€ ऽपृप्श्'< ग एप्‌ अत्‌ प्रीवा ग एप§वरतवा9 15 16 60108 एष्टव्य; 


47. (€ 6207101 702 15 € 2742८707 (9.35) 2110 0116 10५८5 ग प7ालालोश्च15 € ० € 01 165 
7167 0€ (ध215 ६0 52‰# 7101 2075६ 1८ १५०11). €< ए. 8 (0. ना). 


48. 1216523 ऽवृण€ 01500005 ६0 > &०६८ (25 ६11 25 ध108€ 9 एण्ड 2716 ठाद 
16000160 0€160न्). 


108 014१ ^ 911 *1 


महेनद्राद्यग्न्यन्तं ° भक्ष्यं भोज्यं च निर्दिष्टम्‌ । 
“'अग्न्यादि गृहक्षतपर्यन्तं तत्र भाण्डानि!२ ॥ ८२ ॥ 
तस्माननित्रतिपदान्तं > कसादिकमत्र विज्ञेयम्‌ । 
स्यात्‌ पुष्पदन्तभागान्तं -° पितुभागादि वस्र स्यात्‌ ॥ ८३ ॥ 
तस्मात्‌ समीरणान्तं तण्डुलधान्यादिकं च कटम्‌'>' । 
स्याद्‌ भल्लाटपदान्तं वाय्वादि के वख्रकादीनाम्‌ -‡ ॥ ८४ ॥ 
तत्रैव लावणादिद्रव्यं तैलादिकं ज्ञेयम्‌! । 
=“ तस्मादीशपदान्तं गन्धं पुष्पादिकं विहितम्‌ ॥ ८५॥ 
"एवं नवान्तरापणमुदितं तत्परितस्तु मध्ये! । 
--अभ्यन्तरगतमार्गेष्वथ रत्नं हाटकं वस्नम्‌ ॥ ८६ ॥ 
माञ्जिष्ठं तु -< मरीचं पिप्पलकं चापि हारिद्रम्‌"? । 
"“°मधुघुततैलादिकमथ भैषज्यं सर्वतः कार्यम्‌+ ॥ ८७ ॥ 
आर्यपदे च विवस्वति मित्रे पृथिवीधरे च पदे । 
“शास्ता दुर्गा गजमुखलक्ष्यो चात्रैव!“ विज्ञेयाः ॥ ८८ ॥ 
देवालयमथ परितो ग्रामे यथा तथा विहितम्‌ । 
परितः सर्वजनालयमुदितं किञ्चित्‌ ततो दूरे ॥ ८९ ॥ 
नगराद्‌ द्विशतं दण्डं नीत्वा प्राच्यां तु वाग्नेय्याम्‌' ^ˆ । 
चण्डालकुरीराणि तत्रैव तु “कलिकानां तु+? ॥ ९० ॥ 
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“अस्मिन्‌ सर्वमनुक्तं ग्रामे तु यथा तथा विहितम्‌ । 
'“नपत्तनमृजुवीथियुतं नैव स्यादन्तरा णं तत्र'‰० ॥ ९१॥ 


शेषाणामपि तत्तद्योग्यवशात्‌"ऽ' तत्र विज्ञेयम्‌ ॥ ९१३॥ 
स्थानीयदुर्गपुरपत्तनकोत्मकोल- 
द्रोणामुखानि निगमं च तथैव खेटम्‌ । 
ग्रामं च खर्वटमितीह दशैव! युक्त्या- 
धिष्ठानकानि कथितानि पुरातनार्थैः ॥ ९२ ॥ 
एवं रक्तं भूमिदेवादिकानां 
वर्णानां चाप्यत्र जात्यन्तराणाम्‌ । 
ग्रामादीनो मानविन्यासमार्ग ~ 
सालङ्कारं चारु संक्षिप्य तन्तात्‌ ॥ ९३ ॥ 
!"“दन्तान्नृपः स्थपतिकादिचतुष्टयेभ्यो 
मानादिकर्मनिपुणेभ्य इडां च गाश्च । 
नित्ये यथा जगति वित्तमनेकवस्तू- 
नया चद्रतारमधिवासभुवं '* मुदा सः ॥ ९४६ ॥ 
इति मयमते वस्तुशाखरे नगरविधानो नाम 
दशमोऽध्यायः 


148. €: तस्मिन्‌ 153. ^ (९27), : चात्रविन्यासमार्गम्‌ 

149. 8 : पत्तनरज्जुसृजुवीधियुक्तं चैव स्यादन्तरपणं तत्र 154, ^, © : धृतान्रृपः ; ? : यत्तोनृपः 

150. ^ (ॐ) : नैवान्तरपणे तत्र 155. ^ (४), © : वस्रमा- 0 वस्तून्या- 
151. ©: तत्तद्‌ भूयोग्यवशात्‌ 156. ^ (४2) : अपि वासभुवं 07 अधिवासभुवं 
152. ^ (ॐ) : खर्वरमिदयदौव 


91 


92 


93 


94 


(^ टा 10 111 


हएश्ला$ा1108 70६ [पताल 1८ 0 पात 09€ 97811866 25 125 €€0 77€5- 
1०८0 ण 11125. ^ 0477८ 1125 01€ ऽवा 7026 चण11€€ 110 0222275 216 
0 € एपात्‌;-० णिः 311 उपा (॥्छचशा5) 0116 0422475 510पात्‌ 8८ लऽधवांलत 
26607010 ८० €< 5१९८८११८ €25€. 

5170222), 14114 02407८2 = 040८7742 = 01777401 = 01147772625042 
11420774 25 ए्टाा 25 9९८ &72074 20 ८४; 01656 € € € पलऽ 
ऽ€धटपला६ €ऽध्वणाजाट्त्‌ 3(८ग ताण ४० लौप्टण05ब0८८ अ पालक 09१४८ एदल 
068८7100 0 प€ 5265 2 04. 


[€ ््क्डप्ालाला65, {1405 वातं 5€€1§ ऽपराधः 1112985 अत छपा 
ऽलो € ०९६७८1०८ त ४८८०तका08 ० पाट (4. {1€8€ € 1०६€06€6 
07 ॥1€ €255€5, 1€ 051६ ॐ ऋणो 15 0€ आपा €855, 216 07 170० 
(25165. 

10८ इल€ाछपऽ 7८८ &*€5 [व्रात 876 €0¶§ 10 प1€ ६96 1€6 ए "1 
276111८६ 916 {74८8 10 छूर ऽप्ला 25 टवाद. 1 € ५०८5 प5 
पाका (८5 र्द), 71<1€5 17 407681८८ ग्ण ए8€ 115 206 115 (टवा चणा 
{लाला ६0 ध1€ 7100 अत 5475 25 1018 25 (1€ छात त्रा लातप्ाः€. 


पप$ €165, 10 प1€ 71/77, <€ 00 0९्ला108, 
1 लाप) लवा: एता.55 ८0२ 71005. 


50. (17€ 0८74 15 > (णाल व पठर्णा (*४. 28-29) 21 1४ 15 अ 78€ पा 1४ 15 70 0 (गाप्मप 


0422475; 109१८४८7 ॥६ 15 € पाऽ ६० पफतटाडव्ाते पावा पाट (गद 0608 णपा बलहि 2 11074 


26८० ताह 10 2 [0८ बल, 9005 (81701 0€ 27781266 10 0222975 25 1६ 15 016 6256 10 (ल्८८५ 
09 ऽल€धलााा४5. 


अथेकाद्शोऽध्यायः' 


[ भूलम्बविधानम्‌ ] 


"भूमिठम्बविधान" तु वक्ष्ये संक्षेपतः क्रमात्‌ । 
चतुरश्रमायताश्र वर्तुलं च तदायतम्‌“ ॥ १॥ 
अष्टाश्र च षडश्रं च द्रयश्रवत्तं तथेव च । 
एतद्‌ विन्यासभेद स्यात्‌ क्षयवृद्धिविधानतः० ॥ २ ॥ 
भूमिलम्भमिति परोक्तं त्रिचतुर्हस्तमानतः । 
द्वद्विहस्तविवृद्ध्यैकं भूमेर्मानं चतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्चषडुस्तमारभ्य द्विद्विहस्तविवर्धनात्‌ । 
द्वितले तु चतुर्मानं सुद्रभानुकरान्तकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सप्ताष्टहस्तमारभ्य द्वद्विहस्तविवर्धनात्‌ । 
पञ्चदशविकारान्ते त्रितले पञ्चमानकम्‌ ॥ ५॥ 
नवपङ्क्तिकराद्‌ यावत्‌ पक्षषोडराहस्तकम्‌। 
चतुष्पञ्चतलं प्रोक्तं चतुर्मानं सनातनम्‌ ॥ ६॥ 
एकहस्तं द्विहस्ते वा क्षद्रमेकतलं स्मृतम्‌ । 
युग्मायुग्मकरेमनिर्हस्तार्धोनसमन्वितेः° ॥ ७ ॥ 
केचिद्‌ वदन्ति देवानां मानुषाणां विमानके । 
विस्तारे सप्तषट्पञ्चचतुख््यशेऽधिकं त्रिभिः ॥ ८ ॥ 
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"शान्तिकं पौष्टिकं जयदमद्धुतं सार्वकामिकम्‌ । 
"उच्छ्रयं द्विगुणं ""पादार्धाधिकं चापि सम्मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
पञ्चदशथकर ‡ व्यासाद्धीनं क्षद्रविमानकम्‌ । 
“सप्ताष्टाधिकपङ्क्त्यादि द्विद्विहस्तविवर्धनात्‌ ॥ १० ॥ 
'"-आसप्ततेश्चतुर्भुम्यादीनि त्रीणि मतानि च । 
सप्तविशतिभेदानि द्रादशान्तान्यनुक्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
'(व्रिचतुर्विंशतिरलेर्यावच्छतकरान्तकम्‌ । 
त्ित्रिहस्तविवृद्धया तु त्रिनवोत्सेधमिष्यते ॥ १२ ॥ 
एवमुत्कृष्टमानेषु '" श्रेष्ठमध्याधमे भवेत्‌ । 
त्रिचतुष्पङक्तिहस्तादि '° द्वद्विहस्तविवर्धनात्‌ ॥ १२३ ॥ 
पञ्चषट्षष्टिहस्तान्ते संख्यया पूर्वसंस्कृतिः"° । 
“्चतुस्तलविमानादिः द्वादशान्ते विधीयते ॥ १४ ॥ 
सप्ताष्टपड्करारभ्य त्रित्रिहस्तविवर्धनात्‌ | 
पञ्चषण्णवतियौवदुच्च प्रागिव संख्यया ॥ १५॥ 
“श्रष्टमध्यकनिष्ठं स्यादेवं मध्यक्रमेषु च“ । 
नवपङ्किकिरात्‌ पञ्चषट्पञ्चाडत्करान्तकम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्वद्विहस्तविवृद्ध्या तु चतुर्तिरातिसंख्यया । 
पञ्चादिद्वादशान्तानां हरम्याणां विपुलं क्रमात्‌~ ॥ १७॥ 
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“~सप्ताष्टनवभूमानां धाम्नामुक्तपरमाणतःः' । 
युञ्ज्याद्‌ द्रादशभूम्यन्तं विमानं मानविद्भरः” ॥ १८ ॥ 
द्विःषट्‌° त्रयोदशक्ष्मान्तषोडशक्ष्मं यथाक्रमम्‌ । 
-षट्षट्षट्सप्तपञ्चाशद्धस्तव्यासैः शिवोदितम्‌ ॥ १९॥ 
-'विस्तार स्तम्भतो बाह्ये जन्मात्‌ स्थुप्यन्तमुन्रतम्‌ । 
केचिदाशिखरान्तं तु प्रवदन्ति तदुन्नरतम्‌-- ॥ २० ॥ 
महतामुच्छरयो हस्तैरुदेशः समुदाहृतः । 
तत्तद्रयासे.तु“ सम्तोरो निर्देोच्च त्रियंराकेः ॥ २१ ॥ 
विस्तारद्विगुणोत्सेधंः- युक्त्याल्पेषु प्रयोजयेत्‌ । 
देवानां सार्वभोमानामाद्रादशतलं विदुः ॥ २२ ॥ 
रक्षोगन्धर्वयक्षाणामेकादशतलं मतम्‌ । 
विप्राणां नवभोमं स्याद्‌ दशभोममथापि वा ॥ २३॥ 
युवराजस्य राज्ञश्च पञ्चमस्यैव सप्तभूःॐ । 
तदाद्यकादशतलं षण्णां वै चक्रवर्तिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
-श्रिभूमं च चतुभुमं वणिजां शद्रजन्मनाम्‌ । 
राज्ञा पञ्चतठ वाऽपि मतं पड़भृतो तु तत्‌ ॥ २५॥ 


26. ^ (४) 2110 24 : 3 1. ^^ ( \"॥7), €: : विस्तार- 
सप्ताष्टदशहस्तादित्रित्रिहस्तविवर्धनात्‌ । 32. © : जन्मा- 
षटूसप्ताशीतिहस्तान्तमुत्सेधं पूर्ववन्नयेत्‌ । 33. ^ (४2) : तदुत्तमम्‌ 
्रष्टमध्यकनिष्ठानि ग्ोक्तान्यल्पक्रमे क्रमात्‌ । 34. : व्यासेन 7 व्यासे तु 
27. © : सप्ताष्टनवभेदेन मानं धाश्नं प्रमाणतः 35. + (४) : गुणोपेतं ° गुणोत्सेधं 
28. ^ (४) : मानवद्ररम्‌ 36. 8 : युवराजस्य राज्ञश्च सप्तषद्पञ्चभूमकम्‌ । 
29. ^ (४) : त्रयोदशाक्षं च षोडशत्रयथाज्ञम्‌ 37. ^+ (४०), ©: त्रिभोमे च चतुरभौमिं 


30.8 : षट्‌ सप्तकपञ्चाशत्‌ हस्तव्यासाशिवोदितम्‌ । 
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“शतहस्तसमुत्सेधात्‌ सप्तत्यारलनिविस्तरात्‌ । 
नेष्यतेऽधिकमानं तु सर्वथा तद्धिचक्षणैः ॥ २६॥ 
्षद्राल्पमध्यमवरादिविमानकानां 

व्यामिश्रहस्तकयुजों विपुलोच्चभेदम्‌ । 
युक्त्या यथोदितम“जाद्यमरेश्वराणां 
नृणां तथैव कथितं हि मया पुराणैः ॥ २७ ॥ 
इति मयमते वस्तुशाखे भूलम्बविधानो नाम 
एकादशोऽध्यायः 


38. ए : चतुर्हस्तसमुत्सेधे 40. ©: यथादित- 
39. : सर्वधा 
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अथ द्वादशोऽध्यायः" 


[ गर्भविन्यासः ] 


तेतिलानां द्विजातीनां °वर्णानां हरम्यके गृहेः । 

गर्भन्यासविधिः“ सम्यक्‌ संक्षेपाद्‌ वक्ष्यतेऽधुनाः ॥ १॥ 

सर्वद्रव्यैस्तु सम्पन्नं गभ॑ तत्‌ सम्पदां पदम्‌ । 

दरव्यहीनमसम्पन्नं गर्भं सर्वविपत्करम्‌८ ॥ २ ॥ 

तस्मात्‌ सर्व॑प्रयलेन गर्भं सम्यग्‌ विनिक्षिपेत्‌? । 

गर्भश्वभ्रस्य गाम्भीर्य स्वाधिष्ठानोन्नतेः समम्‌ ॥ ३ ॥ 

चतुरश्रसम कुर्यात्‌ गर्तमिष्टकयाश्मना? 

आपूर्य सलिलं तस्य मूले सर्वमृदं'° क्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 

निभ्रगाहद ' ` सस्याद्रिवल्मीक 2 कुलिरावटे!> । 
'“हलस्थलान्धिगोशृङ्गहस्तिदन्तेषु मृत्तिका!‡ ॥ ५॥ 


1. दालः 70155178 1 ए. 9. : कृत्वा गर्तमिष्टकया मनः 

2. ^ (५) : हर्म्याणो ८ वर्णानां 10. : मृते ए मृदं 

3.८ : हर्म्यगर्भगैः 11. © : मृद- ए८हृद्‌ 

4. ©, 7 : विधिं 12. ^, ए, © : पल्लिके । 
5.0 : क्रमात्‌ 13. ^ (४) : कुलरावटे; ©: कुलीरावटे 
6.8 : सम्यग्‌ विपत्करम्‌ 14. 7 : हल्लाब्धयान्धगोश्रङ्ं 

7. 0 : परिक्षिपेत्‌ 15. ^ (श्म) : मृत्तिकाः 


8. ^ : स्वाधिष्ठानोन्नतै 
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16. ^ (ॐ) : तदूर्ध्वे 


0, 8 ¢, १,/१, च &, १, ।। 


1<तदर्ध्वं तस्य मध्ये तु पद्मकन्दं न्यसेत्‌ पुनः ˆ । 
पूर्वे चोत्पककन्दं'® च दक्षिणे कौमुदं क्षिपेत्‌ ॥ ६॥ 
सोगन्धिं पश्चिमे विद्यात्‌ "नीललोहमुदग्दिरि । 
धान्यान्यष्टौ तदूर्ध्वं तु शालित्रीहिश्च कोद्रवः ॥ ७ ॥ 
“कटक मुदं च माषं च कुल्यं च तिरं तथा । 
प्रादक्षिण्येन शाल्यादीनीशानादिषु विन्यसेत्‌- ॥ ८ ॥ 
[ फेला ] 


“+तस्योपरि निधातव्यं मजञ्जुषं ताप्रनिर्मितम्‌ । 
त्रिचतुर्मत्रविस्ताराद्‌ द्वदरयज्गुलविवर्धनात्‌~ ॥ ९ ॥ 
"पञ्चषद्विडामात्रान्तं मानं द्वाद भाजने । 
“"स॒मोच्चं वाऽष्टषट्पञ्चभागोन~ वा तदुच्छ््यम्‌ ॥ १० ॥ 
एकादिद्रादशान्तानां हर्म्याणामुदितं क्रमात्‌-° । 
°गृहीतोच्वत्रिभागेके पादालम्बिविधानकम्‌ ॥ ११॥ 
तत्तद्ध्म्याङ्घिविष्कम्भसमं वाष्टाराहीनकम्‌। 
त्रिपादं वा विशार तत्‌ फेलायाः प्रागिवोच्छ््यम्‌-' ॥ १२ ॥ 
ॐश््रिवर्गमण्डपाकारं वृत्ते वा चतुरश्रकम्‌ । 
पञ्चविंशतिकोष्ठं वा नवकोष्टकमेव वा ॥ १३ ॥ 


25. © : विस्तारं द्वद्विमात्रविवर्धनात्‌ 


17. 0 : पद्यकं विन्यसेद्‌ वुधः 26. ^ (४), 7 : विस्तारं पञ्चषद्विंशदङ्गुलान्तं हि भाजे 


18. 7 : चोत्पलमूलं 


27. 7 : समोच्छरयाष्ट- 


19. ^ : काकलोह-; ^ (४), ए, ©, 0, ए : काकलोखय- 28. ^ (४2) : मानं ८ भागोने 
20. 7 : तद्यवम्‌ छि कोद्रवः 29. ©: उदितं क्र्म; 7 : च ततो क्रमात्‌ 


21. 7 : काकमुद्गं च 
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केलोच्वार्धत्रिभागैकं कोष्ठभित्युच्छरयं भवेत्‌ । 
“तुद्धित्तिघनतो कुर्याद्‌ यवेर्ित्निचतुष्टयैः ॥ १४ ॥ 
उपपीठपदे देवाःॐ पञ्चविंशति सम्मताः । 
[ गर्भस्थापनम्‌ ] 
श्भ्रो्ध्वभूतलं सर्वं गन्धैः पुष्यश्चः? दीपकेः ॥ १५॥ 
वासयित्वा तु पूर्वेद्युः पञ्चगव्यैस्तु भाजनम्‌ । 
प्रक्षाल्य सूत्ैरावेष्टय” शुद्धशाल्यास्तरे“ शुभे ॥ १६ ॥ 
“स्थण्डिले चण्डितं कृत्वा मण्डूक ^ˆ वाऽथ तत्परम्‌ । 
“विन्यस्य देवान्‌ ब्रह्मादीन्‌ ेततण्डुलधारया ॥ १७॥ 
आराध्य गन्धपुष्पादयर्भुवनाधिपतिं““ जपेत्‌ । 
स्थपतिः कलशान्‌ न्यस्य ˆ सर्वान्‌ वस्रविभूषितान्‌ ॥ १८ ॥ 
सुगन्धोदकसम्पर्णान्‌ गन्धपुष्पसमर्चितान्‌“ । 
निष्कलङ्कानसुषिरान्‌ पञ्चपञ्चैव सूत्रितान्‌^” ॥ १९ ॥ 
तस्य प्रदक्षिणे “गन्धशालिस्थण्डिकमण्डले^? । 
आराध्य गन्धपुष्पाद्यर्बलिं दत्वा यथाविधि ॥ २० ॥ 
भाजनाय ततः पात्रं वेष्टयेच्छेतवाससा ¬' । 
शवेतवस्रास्तरस्योर््वेः° न्यसेद्‌ दर्भास्तरे शुचिः ॥ २१॥ 
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पीत्वा शुद्धं पयो ‡रात्रातुपोष्याधिवसेत्‌ ततः । 

स्थपतिः शाख्रवित्‌ प्राज्ञः“ सूत्रग्राह्यादिसेवितः ॥ २२॥ 

धान्यादीन्यथः> वस्तूनि भाजनाभ्यन्तरे न्यसेत्‌ । 

हेमराजतशुल्बैश्च शालित्रीहिकुलव्थकान्‌%° ॥ २३ ॥ 
` त्रपुणा कङ्क सीसेन माषो मुद्रोऽयसायसा^ । 

कोद्रवं च तिलं भाव्यं वैकृन्तेन? प्रयत्नतः ॥ २४॥ 
“ईशादिषु न्यसेदेतान्यष्टदिक्ु यथाक्रमम्‌ । 

जयन्ते जातिहिङ्गुलयं हरितालं भृशे मतम्‌ ॥ २५॥ 
"'मनःशिला च वितथे भृद्धराजे तु माक्षिकम्‌ । 

राजावर्त तु सुग्रीवे शोषे गेरिकमीरितम्‌ ॥ २६॥ 

अञ्जनं गणमुख्ये स्यादुदितौ दर्द विदुः । 

मध्यमे पद्मरागं तु मरीचौ विद्रुमः“ मतम्‌ ॥ २७॥ 
“सवि पुष्परागं तु वेैडुर्यं स्याद विवस्वति । 
““वन्रमिन््रजये विद्यादिन्द्रनीलं तु मित्रके ॥ २८ ॥ 

रुद्रराजे महानीलं मरकत” मु महीधरे । 
““मुक्तापवत्से मध्यादिपूर्वेण क्रमशो न्यसेत्‌ ॥ २९ ॥ 
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21. १1 1 ^ 


"विष्णुक्रान्ता त्रिशूला श्रीः”: सहा दूर्वा च~ भृङ्गकम्‌ । 


अपामार्गीकपत्राब्नमीशादिष्वौषधान्यसेत्‌”* ॥ २० ॥ 
चन्दनागरुकर्षुरलवङ्गैलालताफलम्‌?‹ । 
तक्तोलेनाष्टगन्धास्तु जयन्तादिषु विन्यसेत्‌" ॥ ३१॥ 
स्वस्तिकानि चतुर्दिक्षु हेमायस्ताम्ररूप्यकेः” । 
सर्वेषामपि सामान्यमेतच्िहेस्तु रक्ष्यते” ॥ २२ ॥ 


[ शिवगर्भम्‌ ] 


"कपालशूलखद्वाङ्गं परश वृषभं तथा । 


पिनाकं हरिणं पाशं हैमं पूर्वादिषु न्यसेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कार्तस्वरमये चाष्टमङ्गं तत्र पूर्ववत्‌ । 

दर्पणं पूर्णकुम्भं च वृषभं युग्मचामरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

श्रीवत्सं सखस्तिकं शङ्खं दीप ' देवाष्टमङ्गलम्‌ । 
स्थापकस्यानुशिष्यस्तान्‌ स्थपतिः क्रमशो न्यसेत्‌ ॥ ३५॥ 
आच्छाद्य भाजनं शुभ्र पिधानेन तु निश्चलम्‌ । 
तमेवाराध्य गन्धाद्यैः स्नापयेत्‌ कलशोदकैः ॥ ३६॥ 


°विप्रखाध्यायघोषैश्च शद्भुभेर्यादिनिःसखनैः । 


70. 0 : विष्णुक्रान्ति; ए 
71. ^ (श्म); त्रिशूली 


72. त्री; 7: च 


कल्याणजयघोषैशच स्थपतिः स्थापकेन तु ॥ ३७ ॥ 
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पुष्यकुण्डलृहारादिकटकैरङ्गलीयकैः । 
°प्ज्चाङ्गभूषणेर्हेमनिर्मितश्च विभूषणैः ॥ २३८ ॥ 
हेमयज्ञोपवीतस्तु नववस्त्रोत्तरीयकः% । 
धधेतानुलेपनश्चैव सितपुष्पशिराः शुचिः ॥ २३९ ॥ 
ध्यात्वा धरातलं सं दिग्द्िपेन्द्रसमन्वितम्‌”' । 
ससागरं सशेलेन्द्रमनन्तस्योपरि स्थितम्‌? ॥ ४० ॥ 
सृष्टिस्थितिलयाधारं भुवनाधिपतिं जपेत्‌?“ । 
ब्रह्मादीनो च देवानां देवीनां द्वारदक्षिणे ॥ ४१ ॥ 
स्तम्भमूले यथायोगं” गर्ते गर्भं निधापयेत्‌” । 
°होमस्तम्भे प्रतिस्तम्भे पाटुकाच्च प्रतेरधः ॥ ४२ ॥ 
तस्मादल्युत्नतं निप्र गर्भ? सम्पद्विनाशकृत्‌' ^“ । 
'“"्चतुरश्रीकृता सारवृक्षपाषाणनिर्मिता ° ॥ ४३ ॥ 
पातरद्विगुणविस्तारा पञ्चाङ्गुलघनान्विता ~ । 
प्रतिमाफलका या सा“ स्थाप्या तद्धाजनोपरि ॥ ४४ ॥ 
तदूर्ध्वे स्थापयेत स्तम्भ "^~ संश्लिष्टचतुरिष्टकम्‌'^° । 
'°न्स॒रलोषधिभिर्यक्तं वस्रपुष्पादिशोभितम्‌' ॥ ४५ ॥ 
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ईशगर्भमिदं प्रोक्तमन्येषां तु प्रवक्ष्यते । 
[ विष्णुगर्भ॑म्‌ 1 
विष्णुधिष्णये च गर्भ॑ स्याद्धेमं चक्रं तु मध्यमे ॥ ४६॥ 
11“शद्भुकार्मुकदण्डं च रुक्ममायसनन्दकम्‌''' । 
धनुः शङ्खं च वामे तु खङ्गं दण्डं च'"> दक्षिणे ॥ `४७॥ 
“प्रमुखे वैनतेयं च स्थापयेद्धेमनिर्मितम्‌ । 
[ ब्रह्मगर्भम्‌ ] 
यज्ञोपतीतमोङ्कारं स्वस्तिकाग्निं "5 च हेमजम्‌ ॥ ४८ ॥ 
«पद्मं कमण्डलु " "चाक्षसूत्रदर्भाश्च ताम्राः । 
'"ब्रह्मासनपदे मध्येऽम्बुरुहं' ° स्थाप्यमेव च ॥ ४९ ॥ 
1*0तुस्मिन्मध्ये ':"तदो्खारं यज्ञसूत्रावृतं तु तत्‌ । 
स्वस्तिकानि चतुर्दिक्षु वामे स्थाप्यं कमण्डलु ~ ॥ ५० ॥ 
1"+कुशाक्षमालो वामे तु '"“पुरस्तीक्ष्णानलं क्षिपेत्‌ । 
ब्रह्मगर्भमिदं प्रोक्तं ब्रह्मस्थाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
[ षण्मुखगर्भ॑म्‌ 1 
1*<स्वस्तिकं चाक्षमारों च शक्ति चक्र च “ˆ कुक्कुरम्‌ । 
मयूरं चैव सोवर्णमयसा!2 शक्तिमध्ये ॥ ५२ ॥ 


वामे च कुक्कुरं >° दद्याद्‌, दक्षिणे च मूयरकम्‌ ‡ । 
अक्षसूत्रं प्रः स्थाप्यं गर्भ षण्मुखसदानि “~ ॥ ५२ ॥ 
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अम्बुजं चाङ्कर ˆ“ पारो सिंहं सवितृधामके ° । 
'""वन्ेभं नन्दकं चक्र चामरं धाम्नि वज्जिणः ॥ ५४ ॥ 
"जाम्बूनदमयं मेषं शक्तिं पावकधामनि । 

अयसा महिषं पाशं हेमजं यमधामनि ॥ ५५॥ 
"अयसा नन्दकं गर्भं नितऋतेस्तु विमानके । 
“वरुणे मकर पाशं लोहजं हेमजं“ तथा ॥ ५६ ॥ 
"वायोः कृष्णमृगं हैमं व्यालं तारापतेः क्षिपेत्‌ । 

नरवाहे नरः प्रोक्तो मकरो मदनालये ॥ ५७ ॥ 

टङ्क दन्ताक्षमाला च “ˆ विघ्रेशावासगर्भके!%“ । 

ओङ्कारं वक्रदण्डं'% च सौवर्णं चार्यकस्य ^ तु ॥ ५८ ॥ 

अश्वत्थं करकं सिंहं ^” छत्र ^° स्वर्णे कारयेत्‌! ^ | 

अश्वत्थः पुरतः स्थाप्यश्छत्रे' ° तस्योपरि स्थितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
'“कुप्डिकापरभागे तु केसरी" दक्षिणे भवेत्‌ । 

सौगते धामके गर्भ॑ श्रीवत्साशोकसिंहकम्‌ ॥ ६० ॥ 
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155. £ : ताल वृत्त 
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157. 0 : स्थाप्य छतर 
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कमण्डल्वक्षमाला च शिखिपिञ्छं तु हेमजम्‌ । 
“त्रिच्छत्रे करकं तालवृन्तं ~> रुक्ममयं भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
"वक्षस्तु पुरतः स्थाप्यश्छत्रं ~" तस्योपरि स्थितम्‌ । 

पिञ्छं दक्षिणभागेऽक्षमाला वामे तु कुण्डिका ॥ ६२ ॥ 
श्रीरूप मध्यमे स्थाप्यं केसरी °> तत्र विन्यसेत्‌ । 
अपरे करकं तालवृन्तं गर्भो ^' जिनालये ॥ ६३ ॥ 
“शुं चक्रं च हैमं तु सिंहं शङ्कं च राजतम्‌ । 

मृगं ताम्रमयं चैव कृष्णलोहेन नन्दकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

एवं दुर्गाविमाने तु गर्भ "^~ कुर्याद्‌ विचक्षणः । 
'““खद्वङ्गं नन्दकं शक्ति क्षेत्रपालस्य हेमजम्‌ ॥ ६५॥ 
"पद्यं लक्ष्म्याः सरस्वत्या ओङ्कारं च त्रिवर्णकम्‌ । 
'ध्वाङ्ुकेतूत्पं हेमं ज्येष्ठाकोष्ठस्य गर्भके ॥ ६६ ॥ 

कपालशूलघण्टाभिः? ०" प्रेतान्‌ कालीगृहे ^° न्यसेत्‌ । 

हंसोक्षशिखितार्यीश्च सिंहेभप्रेतरूपकान्‌'> ॥ ६७ ॥ 
""°जाम्बूनदमयान्‌ मातुकोष्ठकेषु निधापयेत्‌!” । 

पद्याक्षसूत्रकं दीपे" रोहिणीगृहगर्भके' ~ ॥ ६८ ॥ 
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171. ^ (शः), 8 : -तु विधीयते | 
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दर्पणं चाक्षमालां च पार्वतीभवने विदुः! । 

पद्माक्षसूत्रकं पूर्णकुम्भं मोहिनिधामनि ॥ ६९ ॥ 
'7छत्रध्वजपताकाश्च' ° सचिहैः सह वाहनैः177 । 

अनुक्तानां च देवानां देवीनां गर्भमिष्यते ॥ ७० ॥ 


[ मानुषहर्म्यगर्भकम्‌ ] 

द्विजातीनां तु वर्णान "< जातिगर्भो विधीयते!” । 

करकं दन्तकाष्ठ च शुल्बं हेममयं भवेत्‌ ॥ ७१॥ 

यज्ञोपवीतं यज्ञाग्नि "<! यज्ञभाण्डं च राजतम्‌ । 

यज्ञोपवीतमध्यस्थं यज्ञभाण्डं च दक्षिणे! ९3 ॥ ७२ ॥ 

वामे तु करके काष्टमनलं पुरतो भवेत्‌ । 

विप्रगर्भमिदं प्रोक्तं स्वस्तिकानि चतुर्दशि '९+ ॥ ७३ ॥ 

मध्ये हेममयं चक्र" वामे शङ्कं च राजतम्‌ । 

कार्मुके ताम्रजं वामे दण्डो रुक्मेण' दक्षिणे ॥ ७४ ॥ 

खड चायसमेव °” स्याच्चतुर्नागाश्तुर्दिशि । 
""धहेममायसक ताम्रं राजतं क्रमशो न्यसेत्‌ ॥ ७५॥ 
1®मध्ये श्रीरूपकं हेमं खस्तिकानि चतुर्दशि । 
!"छत्रध्वजपताकाश्च दण्डं वै शासनात्मकम्‌ '*' ॥ ७६ ॥ 
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"राजद्वारे भवेद्‌ गर्भमन्येषों तु यथार्हकम्‌ । 
वार्ष्णेयकानां गर्भं चेद्‌ विजयद्रारदक्षिणे ॥ ७७ ॥ 
अयसा हलजिहवं च शङ्खं ˆ‡ ताप्रकुलीरकम्‌ । 

'*“पञ्चायुधं सीसमाषं हर्य '% वृषगजो हरिम्‌ ॥ ७८ ॥ 

'*“अकाग्निवरुणेन्दूनौ स्थाने सम्यङ्‌ निवेशयेत्‌!” । 
चत्वारो धेनुकाः धेतनिर्मिताश्च % चतुर्दशि ॥ ७९॥ 

'®9गोपुङ्गवं०० च पुरतो वैश्यानां प्रविधीयते । 

"+ब्रीजपात्रं हलं हैमं ताम्रजं युगमिष्यते ॥ ८० ॥ 
रजतेन पशु“ विद्याच्चतुर्दिक्षु विनिक्षिपेत्‌ । 
मध्ये गोपुङ्गवं चैव तन्निरीक्ष्य युगं पुनः ॥ ८१॥ 

"4हलं दक्षिणभागे तु वामांशे बीजपात्रकम्‌ । 

"बीजं हिरण्मयं शृद्रगर्भं वश्ये च सम्मतम्‌ ॥ ८२॥ 

“गृहाणां गृहगर्भं च जातिगर्भं विमिश्रितम्‌?” । 
अनेकभूमियुक्तानि यानि वासगृहाणि च ॥ ८३ ॥ 
पुष्पदन्ते च भल्लाटे महेन्द्रे च गृहक्षते । 
दक्षिणे नेत्रभित्तो तु सोम्यादौ तु चतुर्गृहे ॥ ८४ ॥ 

“द्भारप्रदक्षिणे स्तम्भे योगे वाऽपि विधीयते । 

“स्थाली तदुपधानं च दार्विकः ° तण्डुलं खजम्‌ ॥ ८५॥ 
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'"गलक्यं दन्तकाष्ठाग्निं कृष्णं लोहं महानसे । 
“दक्षिणे भवने गर्भः कुम्भः शाल्युदपूरितः' ॥ ८६ ॥ 
धनसदामनि गर्भस्तु सार्गलः“ कुञ्चिकः'~ भवेत्‌ । 
'पर्यङ्दीपशयनं गर्भ विद्यात्‌ सुखाख्ये ॥ ८७ ॥ 
“श्येन यत्‌ कर्म निष्पाद्य तेन तद्रहगर्भकम्‌। 
यानि यस्यं स्वचिह्वानि तानि तस्यः'९ निधापयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
सभाप्रपामण्डपेषु कर्णपादेः"° प्रदक्षिणे । 
“द्वितीयस्तम्भके द्वारदक्षिणाङ्घ्रो तु वा न्यसेत्‌?" ॥ ८९ ॥ 
अयोमयगजो गर्भः कृष्णलोहेन कोद्रवः । 
लक्ष्मीं सरस्वतीं हेमा पात्रमध्ये तु विन्यसेत्‌ ॥ ९० ॥ 
गर्भो नाय्यसभायां च> प्रक्षिपेत्‌ कुटिकामुखे“ । 
~मण्डितस्तम्भमूले वाऽप्युभयोरपि चेष्यते ॥ ९१ ॥ 
“आतोद्यानि च सर्वाणि सर्वलोहमयानि च । 
श्रीवत्सं पड्कजं पूर्णकुम्भं हेमजमिष्यतेः? ॥ ९२ ॥ 
~हेमगर्भसभागर्भो द्रारस्तम्भे विधीयते । 
“पूवक्ति कर्णपादे वा गर्भस्थानं तु तस्य वै ॥ ९३ ॥ 
~तुलाभाराभिषेकार्थं मण्डपे वाऽथ तद्‌ भवेत्‌ । 
पाषण्ड्याश्रमिणां वासे तत्तच्विहं तु गर्भकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
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जात्यन्तराणां सर्वेषां तत्तच्िहं प्रयोजयेत्‌ । 
गृहिणी गर्भिणी करतर्यदिः2ः गर्भं न निक्षिपेत्‌ ॥ ९५॥ 
रलानि धातवश्चैव 2स्वल्पविस्तारभाजने । 
°>"तुहैवस्थानभावज्ञर्न्यस्तव्यानीह तानि वै ॥ ९६ ॥ 
द्वारपदक्षिणे स्थाने सखामिस्थानस्य ॐ दक्षिणे । 
अभ्यन्तरमुखं गर्भ॑“ वस्तुमध्यं बहिर्मुखम्‌ ॥ ९७॥ 
[ गर्भमन्लः ] 
ˆ इदं मन्तं समुच्चार्य ्ा्कुखो वाऽप्युदद्कुखः”-० । 
पूर्वोक्तविधिना सम्यक्‌ स्थापयेत्‌ स्थपतिः क्रमात्‌ ॥ ९८ ॥ 
अयं मन्तः -““स्वरदेवताभ्योःॐ मन्तेभ्यः खाहा । सर्वरल्नाधिपतये खाहा^ । उत्तम- 
प्रजापतये^ सत्यवादिने नमः । श्रियै नमः । सरस्वत्यै नमः“ । वैवखताय नमः । 
वज्रपाणये नमः+ 1 अभिनवसर्वविघ्रप्रशमनाय नमः । नमो वहये खाहा ॥'" 
[ वाप्यादिगर्भंः ] 
वापीकूपतराके तु“ दीर्धिकासेतुबन्धने । 
“"मस्स्यमण्ड्ूककुलिरं^ सर्पं वै शिंशुमारकम्‌ ॥ ९९॥ 
हेमजं तदुदग्भागे पूर्वायां दिशि वाथवा । 
पुरुषाञ्जलिमात्रे तु श्वभ्रे पात्र+ निधापयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
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[ प्रथमेष्टका ] 
सुमुहूर्ते सुलग्ने च होराकरणसंयुते । 
रात्रौ गर्भमहन्येव स्थापयेच्चतुरिष्टकम्‌2+ ॥ १०१ ॥ 
““"यद्यत्‌ स्थानं तु गर्भस्य तत्रस्था प्रथमेष्टका । 
मृत्कन्दधान्यसल्लोहधातुरल्नोषधैः सह ॥ १०२ ॥ 
गन्धद्रव्यैश्च ^ बीजैश्च विधेया प्रथमेष्टका । 
शेले शिलामयी2 प्रोक्ता चैष्टके चेष्टकाः शुभाः ॥ १०२ ॥ 
गर्भभाजनविस्तारा विस्तारद्विगुणायता । 
""“विपुलार्धघना सर्वहर्म्यके चतुरिष्टका~- ॥ १०४ ॥ 
अष्टो द्वादश वा ग्राह्या मध्यमे तु महत्तरे । 
“ऋजुदीर्घङ्खलिन्यासा समसंख्या हि पूस्त्वभाक्‌ ॥ १०५॥ 
“ग्ज्रीत्वभागोजसंख्या सा वक्रेखं नपुंसकम्‌ । 
“"सुज्जिग्धाः समदग्धाश्च सुखनास्ताःः सुशोभनाः ॥ १०६ ॥ 
पखीनपुसके हर्म्ये योजयेत्‌ ता यथाक्रमम्‌ । 
यथा जाता पुरा तत्र स्थापनीया तथा भवेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
शिला दोषविनिर्मुक्ता बिन्द्रेखादिवर्जिता । 
"आदावेव तु कर्तव्या इषालेः प्रथमेष्टका ॥ १०८ ॥ 
%निखाताङ्घ्रौ विमाने तु न्यस्तव्या गर्भमूर्धनि । 
*“तुतपर्वदक्षिणे पूरव त्रिकोणेषु प्रदक्षिणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
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“श्देवादीनां द्विजातीनां स्थापयेत्‌ स्थपतिः क्रमात्‌ । 
केचिच्छुभ्रस्य गम्भीरे पञ्चद्र्येरावसानके ॥ ११० ॥ 
इष्टकादिचिते खाते वदन्ति” प्रथमेष्टकाम्‌ । 
“पूर्ववद्‌ वरवेषाढ्यो युक्त्या तत्र निधापयेत्‌ ॥ १११॥ 
रूपाण्यप्योषधानि% द्युतिमणि”० कनकाद्यष्टलोहानि धातून्‌ 
पात्रे न्यस्याञ्जनादीन्‌ शुभयुतदिनपक्षरक्षहोरामुहूर्तेः”' । 
मृत्कन्दान्यष्टधान्यानि च निशि मतिमान्‌ शभ्रमूलेः”‡ निधाय 
क्षिप्त्वा पात्राय युक्त्या बलिमथ सलिले स्थापयेद्‌ गर्भमादो ॥ ११२॥ 


अमरनरविमानद्वारयोगाङ्घिमूले”‡ 


विधिवदविकलाङ्गं गर्भमादोः”+ निधाय? 
“तदुपरि विधिनास्मिन्‌ योगमङ्घ्रि च पूर्व 
“"सकलविभवयुक्तं स्थापयेद्‌ गर्भमूर्धि ॥ ११३ ॥ 
पञ्चपञ्चकलशोदकपूतोः° श्ेतचन्दननवाम्बरयुक्तौ । 
सर्वमङ्गरविचित्रतरो तो” स्थापयेत्‌ स्थपतिरङ्धरिकयोगो ॥ ११४ ॥ 


इति मयमते वस्तुशाखर गर्भविन्यासो नाम 
द्वादशोऽध्यायः 


266. 7 : देवातानां 


269. ^ (४2) : रूपाण्येवौषधानि; 1 : रूपाण्यप्यष्टधानि 
270. © : नवमणि- ए द्युतिमणि- 


271. 0 : दिनवारे पक्षहोरामुहूर्ते 
272. ८: धभ्रपत्रि 


273. © : द्रारयोर्गेहमूले 

274. ^ (४०८), © : रलमादौ 

275. € : विकल 

276. € : तदुपरि विधीता द्वारमद्ग्रिञच पूतं 
277. 0 : विधाय- 

278. : पूरितौ; 8 : पूर्णौ 

279. 0 : विचित्रकौ च तौ 


(^ 12 149 


00८01 016 221 कद2201 2 01 109 ग € एिणातगधला) तू००७६.९५ एण 
20०५5 206 ए व्र71175 ॥10€ अल]71॥८८€६ 15 ६0 1051411 € 05 ०0 ६0 ४1 
ऽ०111-€्{ 276 पाला 070८८८त छल ्क्ऽ€ ४० ४1८ 0प्ो€ा €00€75. 

111 9071€ ऽ2$ प191 € 5६ 00८ 15 ८० ०€ {712८८ 7 2 01४ 117९ र्ण 016४5 
(€८. . . . 2 "1८ ५९1 र चणा 15 101 ४0 €#८८€त प्च०-ि पाऽ (01८ ्णात0?); 
1 5 ६0 ०€ एप 70 ध ग्002६€ 018८८ $ 01€ 619 10 7०€ रू ला०1€5 25 
7160001 280*€. 

112 ई1€165 व|] 15 अञ[ल10पऽ: 1८ तङ, "€ ज प्शा1४ प1€ 01905, € प71€ 
वत € 71011, € 528€ 5 9 बा] आ4118€5 171 ॥1€ €95द€ा प1€ 17126865, 
11८ 7ालतालतवा 105, 1८ शाप्त 86715, 11€ € € ऽप्ला 35 £ 
(. . . €६८€.), 1८ लश लगछठपत1 अप०ऽ॥41८८€5 प्ली 25 वप्ता. (€, 2४ 
711, ॥1€ € प्5, 1८ 10015 वात्‌ पा € शा हव्ा715 276 1751411€त ३४ € 
000 ग 016८ ६. वलो, 10 प्र जाह, अपाः 70608 97 00108 ८0 पा 
€१७{€॥ 16८00708 ६० (1 पप््रऽ, € 10514115 पाट एिपाातद्रपधछा तत 
ए्रा€ा.५५ 

113-114 ^ (€ एिपात५०४०) ५९00०७1४ 025 ए€्€ा1 1810 10 0146८, घ तव्ङणिः€ वह, 60171. 
01€६< 06 10 (गणिता सण प्ट पप्रा, 8 पा एजजा ज ३ श 07 9 2 
0007 †अ्710, ५ €त108 0 णाली प ताश7€ 0 पात तरूटा18 5 
{7श्णण्टत, ५८ 7 07 पाट | 500पात्‌ € 1751ब1लत्‌ दशव्लङ$क ०0०४८ ५1€ 
एण५20 ५९00६ 216 10 (गणिता ऋणप पाल (पाट. (ल प 9€ 
€ 216 57008. {1८ अला 15 ४0 एप प्राट्‌ [वणा 0 06 निकः 11 018<€ 
अ0€ा € 02४८ ०€€ एप0€त सणप् एव्र पि) परल -0*८€ 92565 60४८7८0 
पशं टप 10 206 रणता (2516) ग सणााा॥८€ 5917त8॥ 206 {ए0शंतटत सण 11 
10€ 0€0€0€€7६ 0091९८5. 


पऽ €0605, 10 1€ 74/7८, ८2086 01 0511178, 
11८ एर्लाधि1 64€: एा^+लाप्रठ (प्रह एणाः +ा0ष्ि एश. 


64. 81051201684, 701: 52 15.9-112. 1777242 15 2 (000 पल्य (0 कलजल 2 
(लाट आत्‌ 15 2 ऽता 00754 (ऽ€८ 19.10-12); 10९१८४८7 11 15 2150 ४566 0 0लञष्ा€ > 
एणाता7ह सशंप) ज2&07-70(26.100; 504८1 (८८८४7701, 20771404 ). 

65. 115 अश्वम *€ाऽ८ 81४८5 2 ऽप्ाािता  प1€ लोश्छाल. 

66. ऽ€८200*€ 701 3. 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


[ उपपीठविधानम्‌ ] 


अधिष्ठानस्य "चाधस्तादुपपीठे प्रयोजयेत्‌ । 
रक्षार्थमुन्नतार्थं च शोभार्थं तत्‌ प्रवक्ष्यते ॥ १ ॥ 
समं त्रिपादमर्धः वा पञ्चाराद्भयद्रामेव वा । 
सपादं वाऽथ सार्धं वा पादोनद्विगुर्ण^ तु वा ॥ २॥ 
द्विगुणं वा प्रकर्तव्यमात्ताधिष्ठानः तुङ्गतः । 
“उत्सेधे दशभागे तु एकेनैकेनः वर्धनात्‌ ॥ ३ ॥ 
°पञ्ाशान्तमधिष्ठानजन्माद्‌ बाह्ये" तु निर्गमम्‌ । 

दण्डं वा सार्धद्ण्डं वा द्विदण्डं वा त्रिदण्डकम्‌ ॥ ४ ॥ 
'%अधिष्ठानजगत्या ` 'वा समं तत्पादबाह्यकम्‌ । 
'्वेदिभद्र प्रतिभद्रं सुभद्रे च त्रिधा मतम्‌ ~ ॥ ५॥ 

[ वेदिभद्रम्‌ ] 

उच्छ्रये भानुभागे तु द्रचरोनोपानमीरितम्‌"“। 
"-पद्यमशे तदूर्ध्वे क्षेपणं पञ्चभागिकम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीवमर्धेन कम्पं स्याद्‌ भागैकेनाम्बुजं भवेत्‌ । 
"ग्शोषांशं वाजनं "° कम्पमष्टाङ्गमुपपीटकम्‌ ॥ ७ ॥ 
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षडङ्गं वा विधातव्यमूर्ध्वाधस्ताद्‌ ° विनाम्बुजम्‌ । 
°0बेदिभदर द्विधा प्रोक्तं सर्वहरम्येषु' योग्यकम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ भ्रतिभद्रम्‌ ] 
"अश्विभ्यां च द्विकैकोशैर्भानुभागाङ्गकांशकैः । 
व्यशेकांशकभागैस्तु द्राभ्या्मंशेन योजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
"जन्मतो वाजनान्तं तु तु्धे ःत्रिनवभागके” । 
पादुके पङ्कजं कम्पं कण्ठमुत्तरमम्बुजम्‌ “ ॥ १० ॥ 
'7कपोतमालिङ्गान्तादि "प्रतिवाजनमुच्यते । 
प्रतिभद्रमिदं नाघ्ना सर्वालङ्कारसंयुतम्‌ ॥ ११॥ 
'युग्मेाक्षादाको रस्तु द्वथेकाष्टाराराकोराकैः । 
अशत्यशौकेनंशकैदराभ्यामेकेनात्रैव योजयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पादुक पङ्कजं चैवमालिङ्गान्तरितं तथा । 
्रतयध्वै वाजनं कण्ठमुत्तराब्जकपोतकम्‌ ॥ १२ ॥ 
आलिङ्गान्तरिते चोर्ध्वे ्रतिश्चैवोर्ध्ववाजनम्‌ । 
द्विविधं ्रतिभद्र स्यादेकभागाधिके त्रतः-० ॥ १४ ॥ 
[ सुभद्रम्‌ ] 


त्रिःसप्तांशे तदुत्सेधे द्वाभ्यां जन्म तथाम्बुजम्‌ । 
ञञर्धेन ्कण्ठमर्धेन पद्मद्येरोन वाजनम्‌ ॥ १५॥ 
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-°अर्धेनान्जं तथा कम्पे "कण्ठमष्टांशमीरितम्‌“ । 
“'अशोनोत्तरमर्धेन पदं गोपानकं त्रिभिः ॥ १६॥ 
भागार्धमूर्ध्वकम्पं^° स्यादेतन्नाम्ना सुभद्रकम्‌ । 
“जन्म द्र्यशं त्रियंशेन पद्ममेशेन कन्धरम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्वाभ्यां वाजनमेकेन^“ कम्पमष्टांशकैर्गलम्‌ । 
अंशेन कम्पं द्वाभ्यां वाजनं कम्पमशकम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुभद्र द्विविधं प्रोक्तं सर्वाठङ्कारसंयुतम्‌> । 
^सिंहेभमकर्व्यालैर्भूतः पपतरेरलङ्कुतम्‌^” ॥ १९ ॥ 
प्रतिवक्र ज्ञषाढर्ये^ स्याद्‌ बालेनारूढमस्तकम्‌ । 
+^ अर्पितानर्पिते*° हर्म्ये सर्वत्र परिकल्पयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अङ्खमङ्गं प्रति प्रा्ञरवद्धिर्हानिस्तथोच्यतेः' । 
"तथा मसूरकाणां तु युञ्जीयादुपपीठके ॥ २१ ॥ 
आत्ताधिष्ठानतुङ्गाद्‌ द्विगुणमथ समं सार्धमर्धं त्रिपादं 
पञ्चाराद्यंडाकं वानकसमभजिते द्रयेकमात्रोपपीठम्‌- । 
“सप्रत्यज्गं समं चेत्‌ “तदपि च महता वाजनेनोपयुक्ते 
ऽ«सर्वस्निग्धान्यधस्ताद्‌ दुढतरमतिना योजितव्यं बलार्थम्‌- ॥ २२॥ 


इति मयमते वस्तुशाख्रे उपपीठविधानो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः । 
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एिपातऽ [६ प 911 प्1€ 0100 € दा1€005. 


पऽ €165, 1 € 4072 € 456 01 तश्ला1108, 
11€ पाष्टः: रण 85 501 50.85. 


10. 4715८11412511404 (5.20-23 १००८५ ए# पिर. 81111 .417/22421774 +01. 1, 0. 66, 7101€ 8) 0560065 
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एणगपठाऽ (५८ [तालव्ल एलरूटला एवलाद्€{§ धल 0णाताणह प्16€5 ८३९८ 1 दद्द शणो 
00761): 


उपपीठस्य चोत्सेधे एकविंडतिभाजिते। 

उपानं (जन्म) तु द्विभागेन तत्सममम्बुजोदयम्‌॥ 

कम्प(कण्ठ) मर्धेन कर्तव्यं पद्ममर्धेन कारयेत्‌। 

महापटी (वाजन) द्विभागेन पद्ममर्धेन कारयेत्‌ ॥ 

कम्पमर्धेन कर्तव्ये कर्णेच्चं (कण्ठ) वसुभागधा । 

भागेन कम्प उत्तरमर्धेन पद्मकम्पे (पद्म) कपोतकम्‌ (गोपानक) ॥ 
्िभिस्तत्कम्प (ऊर्ध्वकम्प) मर्धेन नाभ्ना सोभद्रमुच्यते ॥ 


11. 4072), € 21.640-65. 
12. लध्ण्णय्ट्ः € 14.10. 


13. (715 १८०5€ (अण्व 71606) 15 प०८५ 17.7527457८4 (४०. 7, 0. 306). 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


[ अधिष्ठानविधानम्‌ ] 


[ तत्राधिष्ठानवस्तुनिर्माणम्‌ ] 


"तेतिलाना द्विजातीनां वर्णानां गृहकर्मणि । 
तद्योग्यं द्विविधं वस्तु जाङ्गलानुपभेदतः> ॥ १॥ 
घनशर्करया युक्तमत्यन्तं खनने खरम्‌“ । 
सितांशुतनुतोयाढ्यं जाङ्गलं भूतलं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
खननं क्रियमाणस्य वस्तुनश्च बलं यथाः । 
रूढोत्पलकृशेर्वारसंयुक्तं" तनुवाटुकम्‌ ॥ २ ॥ 
अनूपमिति विख्यातं खात्वैवः जलदर्शनम्‌? । 
''इष्टकोपलमद्धिश्च वालुकैरपि?" चिक्रणैः ॥ ४ ॥ 
“शर्कराभिः क्रमाच्छुभ्ं ° निर्द्र पूरयेत्‌ स्थिरम्‌'“ । 
'"घनीकृत्येभपादैश्च काष्ठ '“खण्डेरबृहततरैः 1" ॥ ५५ ॥ 


1. ४६565 1 ६० 9 € 71155108 10 ए. 9. ^, 8, ए : जलदर्शनात;  : लञ्जदर्गमम्‌ 
2. ©, 0 : द्विजादीनौ 10. 0 : इष्टकोपरि 
3. : जाङ्गलनाभेदतः 11. ^ (णब), ए : वालुकैश्चापि 
4. 2 : धनेन धनम्‌ 12. 0 : शर्करात्‌ भूक्रमातशुमृतिच्छि्रं पूरयेत्‌ स्थिरम्‌ 
5.7 : तोयाढ्य- 13. © : शुभ्रं णः भ्र 
6. : वसनञ्च वलं तथा; 8 : वस्तुनिश्च बलं यथा 14. 8 : वरयेत्‌ दृढम्‌ 
7. ^: -कृशेर्षादि; © : -कुशेर्वादि; 12 : नीलोत्पलस्य 15. : कृरीकृ्ये- 
सेव्यादि; ए : -कृशर्वानि 16. ©, 0 : दण्डैर्‌ (0 खण्ठैर्‌ ; ए : तुण्डैर्‌ 


8. ^, 8, ए: खात्वैवा; 7; खातुत्वा 17. (श) 2 बृहच्छिखैः; > - बहिधिरैः; 1; बृहच्छिैः 
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१४1117८ €प्टपाए€ऽ 21018 णा ग्णाा६€ 5216. 
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1. (711८ ००5९ (८0151927 271251/7दद्ट८ ८/८ €६८. ऽ९९८ #. 40) 35 1८ 075 9 € 1€*<ा5§ ग दाटश्म्धछ, 
(४५ग्% 1702 701८ 9); ^ दद (लौावप्टाः 14), 4111८ (लदा 12, 02605 1948, 00. 52-54 
2016 {20165 1/3 2716 0), 474४८ (82. 31.1-29), 41020772 (17.1-14 276 लशा 19). ^ 
161900९5 025€ 15 &श€ा1 0$ पि.र. ८12४६ 101 1015 41712240714 ८1४५0 (* 0. 10.91). 

2. (11८ एता अ (10€ लाप ५0८5 70७६ ५९६ ताप्ट्लपङ प्णप पा 025€ एप ऋणप अ लका श्पछारणा 
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01८ 56108 9 ४1८ ०7101 (8८८ 60 901€7 6). 

3. 11471050 17141८7 2116 ८7177 6९51802८ ० 1५005 92 हए0€णाप्प व 1216 त10€7€1619६66 9४ 
(1८ पृणाति 9 पा) पटक ८८लग८ (ा.24.5; $०4८८011211 17414111 ४८501772 07779 
वद्वा 4९5८707. . .; णिः ला (€ €16८5 866 31८ ₹01. 1, 2. 132). 
^(6गता7 10 4074 (10.1-3) 01८ ० 765 गवात्‌ ऽणप्िाल एः ल०णऽप्पल०ा अल €ब11€त 
5111404 2016 ८5721404; 


जलिग्धं चैव तथाज्लिग्धं द्विविधं भूमिलक्षणम्‌। 
चिक्रणा रार्कराढया वाप्यदाक्यखननक्रिया ॥ 
यासा लनिग्धा मही ख्याता तनुवाटुकसंयुता । 
पुरुषाञ्जलिमात्रे तु दृष्टा तोयसमन्विता ॥ 
अक्छेहात्‌ खननं यत्र सा ल्िग्धाख्या मही स्मृता । 
हस्तमात्रे खनेत्‌ लिग्धभूवमन्यत्‌ तथाजलम्‌॥ 
4. 01/47/1444 ८501471 ८८ © 2/9; "660 ताए ० "€ प्प 9 € 1०६६०५९५ 
एपााता7ए5". 
2. ^ 015 जा] उलण्< 25 छिणात2७05 07 ५८ एणाातापद्. 
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तत्खाते सलिलेनैव पूरितेऽक्षयता शुभा । 

"समत्वं सलिलेनैव साधयित्वा'* विचक्षणः ॥ ६ ॥ 
गभं प्रक्षिप्य” ते नीत्या होमं! तत्र निधापयेत्‌ । 
स्तम्भद्धत्निगुणव्यासं‡ तदर्ध~बहलान्वितम्‌ ॥ ७॥ 
उपानोपरि पदां चोपोपानं च“ तदूर्ध्वतः । 
यथाशोभांशमानेन- कुर्यात्‌ तत्र विचक्षणः ॥ ८ ॥ 


18. ©; समतु 22. © : व्यासात्‌ 
19. : सलिलं नैव स्वाधयित्वा 23. © : तदधं 0 तदर्ध- 
20. © : निक्षिप्य 24. 7 : न णच 


21. ^ ($): नित्योपानं; ©: नित्योवने 25. £ : शोभाद्वमानेन 
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९1160 (1115 125 एला 5{ब11€त ५0 0 001€ पवा ग ददीत 25 रूल्‌ 
25 णंधौ1 127्€ 105 > 1270 ००५, धल 5286, वलाः [वशं 911 ण? "€ 
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6. 07 “णप [६८10४85 52९ [६८ लल 00४". 

7. $€€ 4.16 54. 210 6.3. 

8. वकः प्ल लाालातदठा 70808८त्‌ आ (प्रश्ण €ताप्जा (7110)/00 7177 907 71111/4 80274772) 
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007014514202864 12८८ पण प्ट णिपणार्तव्ला ५९०७६). ऽप्ल॥ 205 ए) 01८ वतण्ड [वकलः 
26८५ [णड 200४८ पाट एपातव्प्©ााऽ वात्‌ ` पता पणौ ष्णा ०८ € वणाजाट्तं चाट ०25६. श्रा 70६ 
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यत्र प्रासादकरणं तके तत्र समीकृते । 

होमं विन्यस्य परितस्तत्तद्रव्ैर्यथोदितेः ॥ 

भित्तिपादस्य विष्कम्भं द्विगुणं त्रिगुणं तु वा । 

होमानीप्रमिति ख्यातं तद्राहल्यं तदर्धतः ॥ 

मानसूत्राद्‌ वहिर्ीपरंद्वत्रिदण्डमथापि वा । 

होमानीप्र पुनः प्रोक्तमुपपीठं गलात्तु वा ॥ 

अधिष्ठानजगत्या वा पादुकाद्रा विमानके । 

होमोर्ध्वेऽ्जे प्रकर्तव्ये तत्पीटाद्धोमनिष््रमः ॥ 

पद्यस्य वेरारस्योच्चं समं पादोनमेव वा । 

तदूर्ध्वे वापि चाद्द्गं होमोर्धवे वोपपीटकम्‌॥ 

तदूर्ध्वेऽव्जमधिष्ठानं वा करोतु यथारुचि ॥ 
0 प्पाञा््०ाः "(€ इ्०णात्‌ 15 0 ४८ 1€८श्लाटव अ पाल एद८८€ च्णाल€प€ प1€ पला0€ 15 10 ०€ एणाः 
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(०४७५९ 1८ 177745६८) [ऽ 15.57] 15 (५५० ० प€€ पणा€5 01८ शती ज पट 0199ला§ 
(80111004) 200 165 पालला€§ 15 0217165 कशत); जप्ालत्स्णंऽ€ प1€ ए70€<पछा 9 ४€ ®©0177द 0ण७त6€ 
प कवक 15 9० 0 0८८ 70तणाल5; ०पालपा5€, 10 € €25€ 93 पलाा01९, ४1८ एत्मुल्ल<प० 
0 ५16 ®0174 15 € ऽत 25 11८ ए 0ल्<प४्०ा 9 0८ 50ला€ (000) पणि € 0200 (&८) 9 
71८ १5८ 0 पि 105 (व) निपा (द्व) 0 पठण 105 (ऽल्ल्०ातक्ङ) णिाप1 (०4८८). ला 8 
0०६1८ (44/02) 15 १० 0€ €5६व07751८त ३१90०५८ ४१८ %@770द 216 प1€ ®©7774 ए70टलपला कठ प€ 
(एकल एवाप 9 प9८ 0०८ 15 दवृप्थ ६० पल प्ली ग पल (ददद ४९5८८ (22) 07 1655 0 प 
पष, [7 अर्ता 10 छण 3 0टवप्प्पणा €66४ 012८८ € ०286 (42414271, 5८८ ^1}/47774ब44 
14.40) 29०४८ (४१८ ®०774) ०८ 0८ 90८€ ब००४८ प€ 0104 0८ ए0€ त0ण्ल०€ (ददथ) 200 (16 0०256 
200*€ (€ ®07724)." 


160 


214 ¶ 414 [^ 


उन्नतां प्रकृति“ भूमिं कृत्वा हस्तप्रमाणतः । 
“नीकृत्य तदर्ध्वस्थमुपानं° जन्म चोच्यते ॥ ९ ॥ 
“त॒दुर्ध्वस्थमधिष्ठानं सोपपीठं तु केवलम्‌ । 

सस्तम्भं वा सकुड्यं वा जङ्खावर्गं तदर्ध्वगम्‌ ॥ १० ॥ 
-'भूमिदेश इति ख्याता कपोतोर्ध्वगता प्रतिः । 

प्रासादादीनि वास्तूनि चाधितिष्ठन्ति यद्धि तत्‌- ॥ ११॥ 


[ अधिष्ठानोन्ानम्‌ ] 


अधिष्ठानं तदुन्माने ~ जाति भूमिवशाद्‌ द्विधा“ । 
तैतिलानां चतुर्हस्तं त्रिहस्तार्ध द्विजन्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
नृपाणां त्रिकरं सार्धद्रिहस्तं यौवराजकम्‌ॐ । 
शश््विहस्तं “वणिजामेकहस्तं शूद्रस्य कीर्त्यते^' ॥ १२ ॥ 
एतज्जनातिवशाद्‌ भूमिवशादद्रैव कथ्यते । 
“दण्डात्‌ षण्मात्रहान्या तु द्रादशाद्यात्‌“> त्रिभूमिकम्‌^“ ॥ १४ ॥ 
“त्रितलस्योत्तमस्येष्टं पादेनोनं द्विहस्तकम्‌ । 
“शक्षुद्राणामनया^” नीत्या विधातव्यं विचक्षणैः ॥ १५॥ 


26. 0 : प्रकृतं 


27. 7 : ०001९८5 99. 
28. ^^ (र्वः) : -स्थ उपान; © : तदुपानं 
29. ^ (य) : तद्वदर्ध्वम्‌ एए तदूर्ध्वस्थम्‌ 
30.7 : चोपपीठं 

31. 0: 0७ 113. 

32. 2; वृत्तिः तप्तिः 

33. ए: यत्‌ ण तत्‌ 

34. £ : तुतननाम ए तदुन्मानं 

35. @ : यति ण जाति 

36. 7 : द्विधम्‌ 


37. ¢ 210 7 : सार्धं ए सार्ध- 

38. 8 : युवराजकम्‌ 

39. ६ : @115 1379. 

40. 0 : वैश्यजाम्‌ 

41. ^ (ॐ) : कीर्तितम्‌;  : कर्तयेत्‌ 

42. 7 : दण्डाचतुर्हस्तान्तु द्रादशान्यात्‌ त्रिभूमिकान्‌ 
43. © : द्रादशाद्यान्‌ 

44. 4, €, £: त्रिभूमिकात्‌ 

45. ^ (*ॐ), ©, ए : त्रितलस्योक्तमस्येषटं 

46. 7 : क्षुद्राणां धनादित्या विधातव्या विचक्षणाम्‌ 
47. © : चानया © अनया 
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214 १4.114 


“<तत्तत्पादोदयार्धेन^ षडष्टाशोनमानतः । 

अधिष्ठानस्य चोत्सेधं वास्तुवस्तुनि भूवशात्‌ ॥ १६ ॥ 
""यदुपानस्य निष्क्रान्तः तत्‌ व्रयेशेन विभाजयेत्‌ । 
त्यक्त्वैकांशं बहिस्तत्र“ जगतीं कारयेद्‌ बुधः ॥ १७॥ 
"तद्वत्‌ कुमुदपड च तद्वत्‌ कण्ठस्यः' वेशनम्‌ । 
"ऽआत्तोत्सेधाशमानं तु भागमानेन वक्ष्यते ॥ १८ ॥ 

[ पादबन्धम्‌ 1 

अष्टसप्तशशिबन्धभागिकशन्रवन्ध"शशिभागिकेः क्रमात्‌ । 

°ग्तप्रके कुमुदकम्प^कन्धरं कम्पवाजनमधोर्ध्वकम्पकम्‌-“ ॥ १९ ॥ 


पादबन्धमुदितं तदुच्छ्रये 


“"भानुभिद्विगुणितांशके कृते । 


देवविप्रनृपवेश्यशृद्रके- 


ष्वेवमुक्तमुषिभिः पुरातनैः ॥ २० ॥ 


ए; गऽ 16-182; ^ (शम), 2 ($), 0, 2 216 
ए 240 2ध€7 15: मसुरकोत्नतं पञ्चहस्ते द्रात्रिश- 
दङ्गुलम्‌। त्रिरादङ्गुलमूलं वा द्विद्रयक्गुलविवर्धनात्‌ ॥ 
अष्टत्रंशतिमात्रोचचे त्रयोदशविशालिनः । षडादीनां तु पञ्चा- 
नामेकत्रिंशतिमात्रकः ॥ नव्रिंशतिमात्रोच्चे चतुर्दशकरस्य तु । 
त्रिचतुर्हस्तयोधभ्रोस्तन्नीत्यैव विचक्षणः । आततोत्सेधांशमानेन 
वाधिष्ठानोच्छरयं विदुः ॥ कैश्चित्‌ तेन प्रकारेण विधातव्यं 
विचक्षणैः । 

7 : तत्तत्पादारद्धयार्धेन 

7: तद्‌ 9 यद्‌ 

९ : निष्टाते 

^+ (92) : तत्र त्रयशेन भाजयेत्‌ 


53. 7 : एकैकांशं ® त्यक्तवैकांशं 


54. 7 : तस्य 1751८86 अतत्र 

55. 7 : तत्तद्‌ ; £ : यद्रत्‌ 

56. © : -पादं 1051८86 अपटु 

57. 7 : कर्णञ्च 

58. 7 : ०५०5 : अग्रपटस्य विस्तारात्‌ कपोतकं तु वेशनम्‌ । 
59. {> : वहि 0८ बन्ध 

60. 4 : भागकैश्च- 

61. 0 : वहि णिः बन्ध 

62. ^ (४), © : वक्त्रकं 

63. © : कुमुदकं च 0 कुमुटकम्प- 
64. 7 : कम्पपट्िकस्योध्वं तु कम्पकम्‌ 
65. 0: भानुभू- 

66. €; गुणिकांशके 
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214 १4.11 ^ 4 


[ उरगबन्धम्‌ ] 


“चनदरदुकू्रारिरिवांराकै रसर्धातुभिश्च समभागिकैः क्रमात्‌ । 


वाजनं प्रतिमुखं त्रियश्रकं दुक्‌ च वृत्तकुमुद” तु वप्रकम्‌ ॥ २१॥ 
त्रिःषडंशसमभागिके तले नागवक्त्रसदुो प्रतिद्रयम्‌० । 
देवविप्रनृपमन्दिरेषु तद्योग्यकं ह्युरगबन्धरक” भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

[ बरतिक्रमम्‌ ] 


अडाध्यधार्धभागेर्मुनिरसहारिभिशवन्रदुक्च्छैवभागैः? 
षुद्रोपानाब्जकम्पं जगतिकुमुदकं धारया युक्तमूर्ध्वे । 
आलिङ्गान्तादिकं तस्मतिमुखमथ तद्वाजनं पद्मयुक्तं 
तरिःसप्ताशे तलोच्चे करिहरि“मकर^~व्यालरूपादि भष्यम्‌ ॥ २२॥ 
प्रतिक्रमं तत्‌ सुरमन्दिरोचिते”० 
विचित्रितं पत्ररतादिरूपकैः । 
द्विजन्मभूमीश्चरयोर्मतं गृहे 
"शुभप्रभं पुष्टिकरं जयावहम्‌ ॥ २४॥ 
[ पद्मकेसरम्‌ ] 
"शएकद्रयेकेन षड्भिः रारिरिवरारिभिर्वेद” चन््रैकभागै- 
दर्यरोकेनारानत्रैः रिवरारिसमभागेन% जन्माब्जकं च । 
"वप्रं पदां गलान्जं कुमुदमुपरि पद्मं च कम्पं गलं तत्‌ 
कम्पं पद्मं च पड़ीकमलमुपरिकम्पं च षद्विंडादंडो ॥ २५॥ 


67. 0 : चन्रयुग्मशशिव्योमदंशके 76. ए : सुरमन्दिशोभिते 
77. ^, 8, ©, ए, £ : इभप्रभ 


68. 2 : चतुर्भिः; 


ए: वाजिभिः 
78. €: एकदरैकोन 


69. 7: गलकुमुदं 
79. ^, ©, >, 8, ए : बन्ध- ०7 वेद- 


70. 7: हि कद्वयम्‌ 
71. €, 7 : युरकबन्धके; ? ; द्युरगवबन्धने 


72. 2 : चैवभागै 
73. 8 : तथोच्चे 


74. © : हय 7 हरि 


80. ^, 8, ©, ६, ए: भागोन 
81. € : वक्त्रं 

82. ^ ($अ) : तम्प 

83. 7 : अशैः 


75. 7 : मकरैर्‌ 0९ मकर- 


21-22 


23-24 


25-26 
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84. 0 : युक्तम्‌ 
85. 7 : सकर;  : सकुबरं 


114 † 41141. 


पद्यकेसरमेतदुदाहतं कम्पवाजनपङ्कजकैर्युतम्‌ः । 
कुम्भवप्रयुतं च सकन्धर > शम्भुधामनि तत्‌ प्रविधीयते®° ॥ २६॥ 


[ एष्यपुष्कलम्‌ ] 
भागेष्वेकार्धकार्धैस्तद्परि चतुररौस्तथार्थीशकार्थे- 
द्रयर्धडार्धद्धिभागैस्तदुपरि च तथार्धीराकार्धेन जन्मम्‌ 
"वप्रं कञ्जं गलाब्जं तदुपरि कुमुदं पङ्कजं कम्पकण्ठे 
कम्पं पद्मं महावाजनमुपरिदलं कम्पकं पड्कजाढ्यम्‌. ॥ २७॥ 
पुष्पपुष्कलमेतदुदाहृतं कल्पितं नवपङ्किभिरुच्छ्ये । । 
शिल्पिभिः प्रसरैरपि% पूजितामूर्ध्वमध्यममुखे विमानके ॥ २८॥ 
[ श्रीबन्धम्‌ ] 


द्राभ्यामेकेन सप्ताराकरारिरिव^वेदैकचन्द्राप्रिभागै- 
रेकेनैकेन वेदैः शिवशशिनयनैकेन मोहामराब्जम्‌% । 
हृत्पदां कैरवाब्जं% गलधरगलकम्पं दलं तत्कपोतं 
""चालिङ्कान्तादिके तत्प्रतिमुखमथ तद्राजनं पङ्कजाल्यम्‌ \ २९॥ 
“श्रीबन्धं स्यादेतद्च्चे चतुर्वखंशे कुर्याच्छान्तधीर्वर्धकिस्तत्‌*० । 
श््देवेशानां मन्दिरष्वेवमुक्त श्रीसोभाग्यारोग्यभोग्यं ददाति ॥ २० ॥ 
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[ मञ्चलन्धम्‌ ] 
तुङ्गे षड्विंरादंरो खुरमथ% जगतीकैरवे कम्पकण्ठं 
कम्पं पदां कपोतं तदुपरि च तथा निश्नमन्तादिवक्त्रम्‌ । 
कम्पं भागेन षड्भिः राररारिगुणचनद्रैकबन्धोराकोरौ- 
दरभ्यामेकेन कुर्यादमरनरपतेर्मन्दिरे मञ्चबन्धम्‌ ॥ ३१॥ 
[ श्रीकान्तम्‌ ] 
आलिङ्कयुक्तमथ चान्तरितप्रतीभ्यां 
तद्राजनेन च वियुक्तकमेतदेव ०० । 
श्रीकान्तनामकमसूरकमष्टकोणं 
वृत्ते तु वा कुमुदमम्बरमार्गिणां तत्‌ ॥ २२ ॥ 
[ ्रेणीबन्धम्‌ ] 
एकद्रयेकरतुवेदेः"' इारिनयनरिवद्वयेकद्क्चन्द्रसार्धा- 
धशेर्जन्माब्जकम्पं जगतिकुमुदके कम्पकण्ठे'% च कम्पम्‌ । 
पद्मं पटं च कण्ठ तदुपरि च तथा वाजनाब्जे च पट "९ 
श्रेणीबन्धं सुराणामुदितमिदमलं तुङ्गषड्विरादंरो'० ॥ ३३ ॥ 


[ पद्यबन्धम्‌ ] 
'"“साधर्धिष्वंशकांशेर्गणशशिशिवचन्द्विकैकेन ^? जन्म- 
क्षुद्र पद्मं धृगन्जं कुमुदमुपरि पदा ^° तथालिङ्खमूर्ध्वे । 
आलिङ्गन्तः प्रतिर्वाजनमथ मतिमान्‌ योजयेत्‌ त्रिःषडंशे 
तुङ्गे देवेशधराणामिदमुदितमगारेऽनघं ०» पद्मबन्धम्‌ ॥ २४ ॥ 
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[ वभरवबन्धम्‌ ] 
्येकेकंरोः इाररर्युगरारिरिवदुक्‌ "° चन्द्ररोवाश्चिनीभि- 
भेगिनोपानकजञ्जं'' तदुपरि च तथा कम्पवप्रं च कुम्भम्‌!" । 
पद्यं पटं च कण्ठे ''- तदुपरि च तथा कम्पपदं च पट़ी- 
पटं तद्रपबन्धं तदपि च सहितं“ सद्विकैर्विरादं रोः ॥ ३५॥ 
[ कपोतबन्धम्‌ ] 
तदेव वृत्तं कुमुदं तु वाजने कपोतयुक्त हि कपोतनन्धकम्‌ । 
[ षतिबन्धम्‌ ] 
तदेव वेदैः11: प्रतिवाजनं प्रतिस्नरिकाश्रयुक्तं प्रतिबन्धमुच्यते ॥ ३६ ॥ 
[ कलशाधिष्ठानम्‌ ] 
एकद्वयेकाग्नि' ° भागैः रारियुगलरिवद्वयेकचनदरेदाद्ग्भि- 
न्दरेकेकाक्षिचन्रः 117 खुरकमलमथो कम्पकण्ठं च कम्पम्‌ । 
पद्यं पडाब्जनिप्रं कमलमुपरि कुम्भं दलं "° निम्नमन्ताद्‌ 
या स्याच्चोर्ध्वे प्रतिर्वाजनमथ कलशाख्येन भागास्त्ररष्टौ ॥ ३७॥ 
[ अधिषठानसामान्यलक्षणम्‌ ] 
एतानि भेदैस्तु "° चतुर्दशैव प्रोक्तानि तन्जस्तु मसूरकीणि । 
सर्वाणि नास्यङ्घ्रियुतानि युक्त्या!“दुढीकृताङ्गानि मयोदितानि ॥ ३८॥ 
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114. 0 : समं 10151८26 ग सहितं 120. 0 : युक्ता 


115. 9: वेदे 


35 


368 


367 


37 


38-39 


(प्र ^टाएा 14 171 


11420748८2177/4 @८ऽ€ 

(€ [लशा ग € 0456) 15 ताशतलत्‌ 1000 परल फ-प्० द्वप 7705; 1 
57181] एप पवा €5 प एण एव15, 2 तजलं€ आरत्‌ € 16 चशाल ६०5 1६ 0116 
€4८71. (7€ पाक्ष नि प्त्ी प्वाः€ऽ पः 0५८ 04715, (1€ (छा पऽ छिपा, 2 तछपल7€ 006, 2 
ला 016, ३ ८८८58८त प प्ण, 8 त्रिाला 016, 2 तपल 01८, (1८ पणणं 
57188-ल0पाऽ€ (५५० व्रातं € [टा ऋ्णातला (०05 1६ 01€. ऽप्ला 15 ध1€ 
01407८76८277८7/00८ 025€. 


८200८८6८7724/0८ @८ऽ€ 


शाला प्रा (लाणऽ 15 छटा (एठपरातटत आत चणा पला 15 3 0105101 91 पध1€ 
10 € 0256 1८ 15 १ (001477८ 095€.24 


71८1176८271८10८2 © 
श्रा € णा ऽप्78-लछपाःऽ€ 2016 € (0 011६ इट प्€ा प्व ण णाः 


गऽ 4716 इणा1€ा € (छाप 1८871015 9 लव्17द7€त 57108-6€0पऽ€ € ०2256 
15 ८4116 (01८116८71700. 


2८2८25८7 ८5९ 

(11€ 1€} 1६ ग ध्1€ ०45€) 15 ५1*16€त 170 प्कलाफ-णिपः (ल्व) 0475: 1८ 
णि (9141८) (ब ६€§ प 01८ 0471, 9 कछला ०, 2 011€६ 01€, € त260 
116९, 21000€7 011€६ 07€, 2 (5€८016) ५००८ (०, 9 (1176) 11६ 01€, 2 
(धौत) 60प्ल०€ प०, 3 &700*€ 016, 2 (एप) तछपला7€ 076, 8 1€€त ०, 2 
70४ 2 1€8*€5 01€, ४ 200४८ 01€ 216 € 4८11 ° € 0165 च्णााला) पित्र 1६ 016; 
1€ पए $108-लछप8€ ६व५€ऽ प प्० 04705 206 प1€ 10 गि7€ा 006. ऽपलोा 2 
005€ 15 64116 दवाव. 


८/८71८2८1€1-517८5 €0772772072 (0 ८८॥ @८25९5 

9171, णं पाला? €1872<1€151८5, 27€ [€ पटली 941€0€5 9 925 
77657106 $ ध1€ 529€5. 1 €*€ ५10६, अङ 016 र 101 708 ०€ 0709166 
पंपा 0911 [195 206 815८ 00 7ाला-च्छा7त0७ः> 204 € लल0€ा४5 च्णाला 
14८ 1761८ 714 0€ (€1006८6. [0 070€7 ८0 1714156 (1८ 0256 17107€ 50114 
111८ च्शं5€ 741 50प्ात 206 07 ऽप्ा०८३८६ (0 1८ 77000005 17616466) 00€ 
ए 07 0410 1८८ वपश्लाऽ 07 016 वप्राः ग 2 एवा, 07 (€ 50पात 206 07 


24. 5€€ 41114 13.6-7 (0286705 1984 ग< 7/1). 
25. अब] ग्ड प्राणः ०८ 0 ०३५०, अत त0पताला-ज्ा7त००४५ (50 61160 ५4८) 01 ५०05076. 


172 214 १411 .^ 


भागेनार्धत्रिपादाङ्घ्िभिरथ युगलाध्यर्धचन्द्रर्थपादै- 
मत्ररवद्धिश्च हानिर्दृढतरमतिना योजितव्या बलार्थम्‌ । 
शोभार्थं भागमङ्खप्रतिवरसमनीचाल्पहर्म्ये तलाना- 
मेवं परोक्तं 1?"यमीनद्रैविकलमतिभिस्तन्तविद्धिः पुराणैः ॥ २९॥ 
[ अधिष्टानपर्यायनामानि ] 


मसूरकमधिष्ठानं वस्त्वाधारं धरातलम्‌ । 
तलं कुट्ििममाद्यङ्ख पर्यायवचनानि हि ॥ ४० ॥ 

[ विर्गममानम्‌ ] 
यावज्जगतिनिष््रान्तं तावत्‌ कुमुदनिर्गमम्‌ । 
अम्बुजानो तु सर्वेषामुत्सेध'“समनिर्गमम्‌ ॥ ४१ ॥ 

"°द्लाग्रतीत्रमुत्सेधात्‌'2“ पादं पादार्धमेव वा । 
वेत्राणामपि? सर्वेषां चतुभगिकनिर्गमम्‌ ८ ॥ ४२ ॥ 
तत्समं वा त्रिपादं वा महावाजननिर्गमम्‌ । 
एवं तीव्रक्रमं 2: प्रोक्तं शोभानलवशात्‌ तु वा" ॥ ४३ ॥ 
प्रवेशनिर्गम कुर्यात्‌ सर्वाङ्गानो मसूरके । 

[ अधिष्ठानप्रतिच्छेदविधिः ] 

प्रतिच्छेदं न कर्तव्यं सर्वत्रैवं विचक्षणैः ॥ ४४॥ 

'"द्ारा्थं यत्‌ प्रतिच्छेदं सम्पदद्रारं च नेत्यलम्‌' । 


121. : मुनीन्रैर्‌ 126. : उच्छ्रये पादनिर्गमम्‌ 

122. 7 : उत्सेधं 127. 7 : नीव्रक्रमे; 8 : निघ्रकमे; ए : निर्गमं 
123. £ : 07015 423. 128. 7 : यत्‌ 15€26 वा 

124. 7 : दनाम्रनीत्रमुत्सेधं 129. 7 : द्रारार्थवत्‌ 


125. 0: चैव ०८अपि 130. : सम्पदानों च नेत्यहम्‌ 
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`  पादनन्धमधिष्ठानं छेदनीयं यथोचितम्‌ ॥ ४५॥ 
जन्मादिपञ्चवर्गे'-' तु तत्तत्तुद्गावसानके 1 


(^+ टाटार 14 175 


2९1८0९27 10९ 1771121/017072 0/1 ८७९ 24 5९120847 

45-46 1 70 €5€ ण्णात्‌ पाल 52६6 प्लत पध प€ अलाल्००ध८ (ग्णेल1 ६०5 ४1८ 
0256). 11 0116 51€€00ब€ 15 1प्टफएणए॥€त जि 01८ 51६८ र <वा 0४६ 2 ५0०, 
{116 60001 रशा 8९ [0थञलंछपऽ एप, 1 1८८655अ्$, € 04474 0256 


27. $€€ ००५८ 7०€ 10. (€ एणा€ऽ हछिर्टा 0ला€ पङ अङ 70७ जाड १० ५0075 छण ब150 १० ऋतक 
(< 16.67) ० €*८॥ 0 एए0श€5 (ल $ व्ग्7द वृप्जालतं एलन). 717€प € 10 5८9८1 ८15: 


4110274 (20.129-31): 
दवारार्थं वा स्थलार्थं वा जलमार्गार्थमेव वा । 
जन्मादिपञ्चवर्गेषु तत्तददङ्गावसानके ॥ 
छेदनं नैव दोषाय पादबन्धतलेऽखिले। 
प्रतेरछेदं न कर्तव्यं प्रतिबन्धकुठे कदाचन ॥ 
जन्मच्छेदे न कर्तव्यं यत्रकुत्रापि सर्वतः । 
विपदामास्पदं ह्येतत्‌ तस्मात्तन्ैव कारयेत्‌ ॥ 
-- 50771८251८८ (7४2. 31.1010-028, 00 प ५605 र पए 50९४5): 
सर्वत्र प्रतयुपरि द्वारं कुर्याद्‌ विचक्षणः । 
प्रतिच्छेदेन तु द्वारं न कुर्वीत कदाचन ॥ 
-- 4914/01८209 ९0८20724 (712. 31.330-34 276 36-372): 
द्वारभेदं तथा शृणु । 
वृतेरूध्वोत्तरान्तं यद्‌ द्रारोत्सेधमुच्यते ।... 
पद्मवन्धाद्यधिष्ठाने वृतेरुपरि निर्गमम्‌ ॥ 
*वृतेरधस्तादच्छेदं मसुरे पादबन्धके । 
उङ्गच्छेदे तु कर्तव्यमाङ्गे तु न कारयेत्‌ ॥ 
(* 11 = (7८21 5९८८ ०10० 16.1). 
- 41 (12.37 2710 442): 
द्रारोत्सेधमथोच्यते । 
परतेरत्तरसीमान्त द्रारोत्सेधं विधीयते ॥ 
परतिच्छेदविधानेन द्वारं *नैव प्रकल्पयेत्‌ । 
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"-सपड्िकाङ्घेऽधिष्ठानेऽप्यन्यस्मिन्नेवमूह्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
यद्‌ यत्रैवोचितं प्राजञस्तत्‌ तत्रैव प्रयोजयेत्‌ ॥ ४६ < ॥ 
'~-स्तम्भोच्चार्धं वा मसूरोच्चमानं 
तत्‌ षट्सप्ताष्टाशके' ~ भागहीनम्‌ । 
वस्त्वाधारोच्चे भवेत्‌ सर्ववस्तु- 
ष्वेव पूर्व शम्भुना सम्यगुक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति मयमते वस्तुशास्रे अधिष्ठानविधानो नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः 


133. : पडटिकाङ्गेऽधिष्ठानेऽप्यन्तस्तस्मननेवमूह्यताम्‌ 135.7 : आंशतो 
134. £ : शम्बच्चे 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


[ पादप्रमाणद्रव्यपरिम्रहविधानम्‌ ] 


[ स्तम्भलक्षणम्‌ ] 


पादायामं सविस्तारमाकारं भूषणादिकम्‌' । 
-लक्षणान्तरतः सम्यग्‌ वक्ष्ये संक्षेपतः क्रमात्‌ ॥ १॥ 
स्थाणुः स्थूणश्च* पादश्च जङ्घा च चरणोऽङ्धिकः?। 
स्तम्भश्च तलिपः कम्पः पर्यायवचनानि हि ॥ २॥ 

[ स्तम्भमानम्‌ ] 


सवितस्त्यष्टहस्तोच्चं द्रादशक्ष्माद्यपादकम्‌ । 
“तततद्वितस्तिहीनेन त्रिक” चान्त्यभूमिके ॥ २ ॥ 
आत्तोत्सेधोशमानेन पादोच्चं' वा विधीयते । 
आत्ताधिष्ठानतुङ्कस्य द्विगुणं पादतुद्गकम्‌' ' ॥ ४ ॥ 
द्विगुणादधिकोत्सेधः': स्तम्भः प्रोक्तः स्वर्यभुवा!> । 
अष्टविंशतिमात्रसतु मूलभूस्तम्भविस्तृतम्‌ ॥ ५॥ 
“तत्तदद्वयज्गुरुभिन्नेन ^ षण्मात्रे चान्त्यभूमिके"५। 
पादोच्चे पड्किनन्दाष्टभागेऽहो पादविस्तृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


1. 7 : भूषणार्थकम्‌ ; ए : भूषणान्वितम्‌ 9. ©: नवकं 

2. : लक्षणान्तरितम्‌ 10. 0 : पाद्विध्वं 
3.7 : संक्षेपेतं 11. ए : तुङ्गता 

4. ए, ए : स्थाणुश्च 7 स्थुणश्च 12. : -ओत्सेधात्‌ 
5. © : [अ] ङघ्िकम्‌; 7 : [अ] ङप्रिकैः 13. : स्वर्यभुना 
6. £ : कुम्भः 14. ह : 0८5 6. 
7. + : ससेस्त्यष्टहस्तोच्च॑; © : अर्धाधिकाष्टहस्तोच्चं 15.70 : हीनेन 


8. 0 : हस्तवितस्तिहीनेन 16. : स्यात्‌ त्रिभूमिके 
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(तदर्धं वा त्रिभागोनं ° चतुर्भागोनमेव'* वा । 
कुड्यस्तम्भस्य विस्तारस्तेन द्वित्रिचतुर्गुणः ॥ ७ ॥ 
पञ्चषद्धुण एवं स्याद्‌." भित्तिविष्कम्भ इष्यते । 

"+'जन्मोर्ध्वे स्तम्भविक्षेपहोमाः२ स्तम्भविधो विदुः ॥ ८ ॥ 


[ स्तम्भभेदाः ] 


प्रतिस्तम्भः प्रतेरूर्ध्वे- चोत्तराधो हितायतिः । 
““जन्मोर्ध्वे स्तम्भनिक्षेपः स्तम्भायामसिभागभाक्‌ ॥ ९ ॥ 
“~ गाम्भीर्यमवटं कृत्वा तदुपज्ञतलं "° कुरु । 
“"पादुकादयुत्तरान्तस्थो निखातस्तम्भ इष्यते? ॥ १० ॥ 
“"अधिष्ठानोत्तरान्तस्थो षालस्तम्भ उच्यते । 
तद्रयासादर्कभागाद्य' षड्भागोनाग्रविस्तरः॥ ११॥ 
मूलभूस्तम्भतुङ्गस्य द्रादशाद्याः षडंशयुक्‌‡ । 
ऊरध्वोध्वस्तम्भतुङ्घं स्यादेवं तद्विस्तरक्रमः ॥ १२ ॥ 
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--अग्राकार युगाश्र तु कुम्भमण्डिसमन्वितम्‌ । 
ब्रह्मकान्तं तदष्टाश्रं विष्णुकान्तमिहोच्यते ॥ १२३ ॥ 

षडश्रमिन्द्रकान्तं स्यात्‌ सौम्यं तत्‌ षोडशाश्रकम्‌ । 
कर्णमात्रेण तन्मूले चतुरश्रमितोर्ध्वतः२० ॥ १४ ॥ 
अष्टाश्र वा द्विरष्टाश्रवृत्त पूर्वाश्रमीरितम्‌ःः । 
कुम्भमण्डियुतं“ वाऽपि रुद्रकान्तं सुवृत्तकम्‌ ॥ १५॥ 
विस्तारद्विगुणं मध्येऽष्टाश्रयुक्ते युगाश्रकम्‌ । 

"वियुक्तं कुम्भमण्डिभ्यां मध्येऽ्टाश्र तदुच्यते ॥ १६॥ 
चतुरष्टाश्रवृत्ताभं सुद्रच्छन्द“ समोशतः । 
दण्डाध्यर्धे द्विदण्डनोततुद्धद्विगुणविस्तृतम्‌^ ॥ १७॥ 
पद्मासनं तु कर्तव्यं मूले पद्मासनं भवेत्‌ । 
यथेष्टाकृतिसंयुक्तमूर्ध्वतो वा समण्डितम्‌ ॥ १८ ॥ 

“चक्रवाकाकृतिव्याप्तं मूले पद्मासनान्वितम्‌ । 
सभद्रं मध्यभागे तु भद्रके तद्‌ द्विमण्डितम्‌^~ ॥ १९ ॥ 
व्यालेभसिंहभूतादिमण्डितं यत्तु मूलतः । 
यथेष्टाकृतिसंयुक्तं तत्तन्नाम्ना समीरितम्‌ ॥ २० ॥ 

““आत्तमेव तदायामे “शुण्डभेदसमन्वितम्‌ । 


युतं तत्‌ कुम्भमण्डिभ्या “< शुण्डपादमिति” स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
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^ १" ^ ^^ 


“मुक्तोत्करणकमद्धं पिण्डिपादं तदेव हि । 

कर्मायामेन चाग्रे तु चतुरश्रसमन्वितम्‌^ ॥ २२ ॥ 
“तदधस्त्वर्धदण्डेन पद्मं वस्वश्रसंयुतम्‌ । 

तदधस्तु विकाराश्रः' दण्डनान्जे तु पूर्ववत्‌ ॥ २३ ॥ 
"तदधो दण्डमानेन मध्यपड युगाश्रकम्‌ । 

पद्यं च षोडशाश्र च पूर्ववत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
“मूले शेषं युगाश्र स्याच्वित्रखण्डं तदुच्यते । 

तदेवाष्टाश्रकं मध्यपड> श्रीखण्डमुच्यते ॥ २५॥ 
ˆ मध्यपटं कलाश्र चेच्छरैवज्र" स्तम्भमुच्यते । 
""अग्राकारे युगाश्र स्यात्‌ त््रिपटक्षेपणान्वितम्‌ ॥ २६॥ 

कषेपणस्तम्भमित्यक्तं पटं पत्रादिशोभितम्‌९' । 

ऊर्ध्वाधस्ताच्छिखामाने<ः त्रिचतुर्भागमेव वा ॥ २७॥ 

सर्वे पोतिकया युक्ता“ नानारूपेर्विचित्रिताः० । 


[ दण्डलक्षणम्‌ ] 
पादाग्रविपुलं यत्तु तद्‌ दण्डमिति कथ्यते ॥ २८ ॥ 
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2710115 1712868.16 
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19. [भ ाव्स€5 प 2 (० रलह आत्‌ [ब्रा 70तणाटऽ, ष्णा 2&7€८5 पणा 0000 ध०5 हंश्टा 200४८ 
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17. 5९८ 5.8 0 ॥1€ व्ल 4244 ०७९५ 1 ालकडणाला0€065. 
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[ कलशलक्षणम्‌ ] 
सपादं सार्धपादोनद्विगुणं द्विगुणोन्नतम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्रीकरं चन्द्रकान्त च सोमुख्यं प्रियदर्शनम्‌ । 
यथाक्रमेण नाम्ननि कलशानां” भवन्ति हि ॥ ३०॥ 
""पोतिकाखण्डमण्डीनि कुम्भं कर्धं'' च पद्मकम्‌ । 
?"मालास्थानं क्रमेणैव स्तम्भाग्रात्‌?> परिकल्पयेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 


68. 0, ए : रतिक्तान्तं 71. 8 : स्तम्भं 
69. 0 : कलशानि 72.  : मालास्तानं; ए : जलस्थानं 
70. ^, 8, ©: पोतिकाखण्डमध्यं च; 0 : बोधिकाखण्डिमप्डि 73. ए: स्तम्भाग्र 

च; ए : बोधिकाखण्डमण्डञ; ए ; बोधिकाखण्डिमण्डि च 


(^ रा८९ 15 187 


6९1 ८८07८८८ 


290-30 प्लाटच्शंप्रौ, [7 गताः, प0€ प्रत्र1€ऽ 9 € (णव्पछणऽ) एला लविष्याऽ (समधी 


31 


18. 


19. 


पाला 16105); ॐव 15 00€ वात्‌ ३ वृप्क्ला (710तपा€ऽ) ॥[्ा, (८74८ 
2720८ 01€ अत ३ रि = 5८7777८}, 01€ आत्‌ पद वपथ लऽ 276 
01711412754774 01€-141 18 
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6401६41, € त५$%८ (्वपप्राष्ट ४ [पात्र ह्प€), € अ व्<प5, 1८ एला < प्य, 


€ ऽप, (€ [णऽ वते प्ल एत्ात्‌ उाक्0ला1(€त ऋणप 22712005 
(24/51/2724). 


¶1€ "ला <गध्म' 15 ५८७०४६८५ = प्टपा5§ 5ू1108€ पि पाटा 15 "0, *25€' (0477289, 
९०८5८) 16 (शाली € गित ८० 1४ पाका एए (७८८ 0€0ष्म #४. 32 54. 214 701८ 20). 1६15 गाड 
2 (9 ध द0ष्णा17६ ग छान्त वात्‌ 105 701८ 15 पाङ ५९८० भ५ १८ (11८ 12६ 9 ४1€ 2036८05) 25 
{1 रात्र) ऽप्प्रलप्ाव्रा पिपिल<प्छा) 15 हश्ला ६0 1८ 00112 (०९10 १०६८ 23). ८07 105 €07100591६४01 8८८ 
060 ४“. 32-342. 6८60108 1०4111८ (14.41 -42) 5८८ एला लम ध् 15 णि लप्टणान्मः 07 ऽष्ट 
510८6 5€तध0 01195, (7८27744 0 ०८६82011 0015, 547711८2}, 0 ऽवप ट 01€ 16 
011) ज पापाप्तिस्ललालत 01८5 (वका). 
@ 14017८7८ ($. 31.60-61): 

पोतिकाखण्डमण्डीनि कुम्भं लशुनमूरकम्‌। 

अम्भोजमालास्थानानि स्तम्भाग्रे योजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 

अग्रहीनं तु डनं मूलोचचं विपुर भवेत्‌ ॥ 
21 90८7८724 21.116-17; 

बोधिकाखण्डमण्डीनि कुम्भं लडुनमूलकम्‌। 

अम्भोजमालं चानानि (?) पादपीठे पुनः क्रमात्‌ 

क्रमेण योजयेदग्रात्‌ सर्वस्तम्भेषु वुद्धिमान्‌ । 

तत्र बोधिकया हीनं कारयेद्‌ पादपीठकम्‌ ॥“ 
९07 00114 (४०८81९2), 27247247 211 &2477264 5€€ 0110/श0०8 ०01८5. 17€ € ९74८ 15 71051 
एण 0८ लला ल्ट लञ्टस्णालाःल सकट 0 क्या (5€€ ४. 37 07 21.30, 33, 76, 
82): 1६15 3 ०$€ 0६्ल्०्८८त सण 2 [पाश्च हणण€ वात्‌ सशील 79६८5 2 16655 0€एकूल्ला 0746६ 
6२१1४ 274 3१92605. {10८ ऽप (5/८ "0पणातल) 15 वाल 10 दकव 'इन्ा<-छएणफः 
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(धय, 200*€, 20 ध (0ष्पड' , एललक. 17 195६ 60716500705 ६0 ध1€ "तावता" 
(३66070108 {0.]0पणश््वप-एपछषटणा प्टपाप्लाठह्$) त 15 2 ध0ण्एा€ प्र गज प5 एला. 
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कुम्भोच्छरये नवांशे धृग्भागेन चतुरंशकैः । 

"कमलं कण्ठ्म॑शेन भागेनास्यं प्रकीर्तितम्‌? ॥ ३२ ॥ 
भागेन पद्ममर्धन?० वृत्तमर्धेन हीरको? । 

"हीर पादसमव्यासो तत्कर्णेनास्यविस्तृतम्‌* ॥ ३३ ॥ 
तत्कर्णं कुम्भविस्तारं तत्कर्णं फलकायतम्‌ । 


अथवा फलकायामं चतुर्दण्डं त्रिदण्डकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सार्धत्रिदण्डमायाममुत्सेधाख्य॑ः' त्रिदण्डकम्‌ । 
-तदुत्सेधे त्रिभागे तु भागेनोत्सन्धिरिष्यते ॥ ३५॥ 
भागेन वेत्रमशेन पदं पाल्याभमिष्यते । 
“नागवक्त्रसमाकारमावेत्रात्‌° पादरूपवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पादविस्तारविस्तारं धृक्तण्ठ वीरकाण्डकम्‌ःः । 
सर्वेषामपि पादानां वीरकाण्डं युगाश्रकम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदुत्सेधत्रिपादोनं दण्डोत्थ°” स्कन्धमिष्यते । 
तदधस्तु तदर्धेन पद्यं पत्रविचित्रितम्‌?० ॥ ३८ ॥ 
मालास्थानमधस्तस्माद्‌ दण्डमानसमुन्नतिः? । 


[ पोतिका ] 
पादविस्तारविस्तारा पोतिका तत्समोदया?“ ॥ ३९ ॥ 


74. 7 : कलशं 85. 7 : नागवृत्तसमाकारं वेत्रात्‌ पादोनरूपवत्‌ 
75. : प्रकल्पयेत्‌ 86.  : वेत्र 

76. 0 : पद्ममध्येन; ए : पद्ममंशेन 87. : वीरकण्डकम्‌ 

77..7 : हीनकौ; ए : हीनकैः; ए : भिरको 88. : वीरकण्ठं 

78. 3014 ए : हीनौ; ए : हीरो 89. ^. : दण्डोद्ध; ©: दष्डोऽर्ध; 7, ए : दण्डोचं 
79. 0 : पादसमं व्यासो 90.70, ए : पद्मविचित्रितम्‌ 

80. © : तत्‌ कर्णोनास्यविस्तृतम्‌ 91. 0 : दण्डमाने समुन्नतिः 

81.  : उत्सेधं स्यात्‌; ए : उत्सेधयास्यं 92.7 : विस्तारात्‌ 

82. 0 : त्रिपादतः 93. 0, 8 : बोधिका 

83.72 : तदुत्सेयं | 94. ©: तत्समोदयम्‌ 


84.  : पद्मवालुपमिष्यते 
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स्तम्भव्यासात्‌ त्रिगुणितं चतुर्गुणमथापि वा । 
मण्ड्यायामः स्मृतोऽङ्घ्रयग्रसमो वेष्वन्धिभागतः ॥ 
मण्ड्युत्सेधो भवेत्‌ तावान्‌ वीरकाण्डस्य चोच्छ्रयः ॥ 
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"पञ्चदण्डसमायामा श्रष्ठार्धोच्वा^° कनिष्ठिका । 
"'आयता सा त्रिदण्डेन चतुर्दण्डेन दीर्धका? ॥ ४० ॥ 
शश्रिभागोना त्रिपादोच्चा मध्यमा पोतिका" भवेत्‌ । 
पूर्वोक्तं तत्‌ समण्डीनां सकुम्भानों “' चतुर्गुणम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
त्रिगुणं केवलानां तु पादाना प्रविधीयते । 
सर्वेषामपि पादानां ^> यथेष्टायतमीरितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदुच्चत्रिचतुरभागोच्चा वा ख्ाग्रे तु पटिका । 
अर्धं त्रिद्रयंडामड्घ्यूनं छायामानं °“ विधीयते ॥ ४३ ॥ 
त्रिभागं वा चतुर्भागं तरङ्खस्थानमिष्यते । 
सक्ुद्रक्षेपणं मध्यपडं ^° पत्रविचित्रितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
'“<समास्तरङ्गा ““श्न्योन्यहीनाः सर्वत्र सम्मताः । 
अग्रनिष्क्राममर्धं वा त्रिभागं वा स्वतारतः ॥ ४५॥ 
मुष्टिबन्धोपरिक्षिप्त'^ व्यालसंहतिरूपवत्‌' ” । 
सनालीकं समतलं सनाटकमथापि''° वा ॥ ४६ ॥ 
1१भूतेभमकरर्व्यालसंयुक्तं चाग्रमण्डनम्‌ । 
"र्योः पोतिकामध्ये पटं पादविशालवत्‌''- ॥ ४७ ॥ 


95. 7 : पलुग12665 40-41 एकः 102. : त्रिकोणे 
पञ्चदण्डसमायामं श्रेष्ठ बोधिका भवेत्‌ । 103. 0 : देवानां 
आयतं स्यात्‌ त्रिदण्डेन मध्योच्चकनिष्ठिका ॥ 104. ^ : अङ्घ्ररुनं छायामानं; ८ : अनोन छायामानं 
चतुर्दष्डेन दैष्य स्यात्‌ विस्तारं पादपत्तति । 105. ए : मध्यवर्ग 
त्रिभागेन द्विभागोच्वं मध्यया बोधिका भवेत्‌ ॥ 106. 0 : गा 452. 
` पृवोक्ते तत्समण्डीनां कुम्भानौ च चतुर्गुणम्‌ । 107. ^, © : तुरङ्गाश- 
फलकेन समायुक्तं चतुरदण्डेन दैर्ष्यकम्‌ ॥ 108. 0 : क्षिप्य ए क्षिप्त- 
त्रिभागोन त्रिभागोच्चं मध्यमा बधिका भवेत्‌ । 109. 0, 8 : व्यालसिंहादिरूपवत्‌ 
96. : श्रष्ठोष्व॑ च 110. © : सनागकमथापि 
97. ए : 015 409-479. 111. 0 : भूतेर्मकरै्व्यालैः संयुक्तं 
98. ^: दिर्यका; ©: दीर्घतः; 8 : दैर्धिका 112. 0 : द्विपाश्वे बधिकामध्ये 
99. : त्रिभागोन त्रिभागोच्चा 113. ^11 (६८७७ र्णी (€ €इशद्दप्छा ग 9, 096६ 
100. ए : बोधिका 47} ए९८(ट८€ा 469 276 469. 
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बोधिकोचे त्रिभागे तु भू््यरोनोर्ध्वपटटिका । 
मध्येऽरोन तरङ्गः स्याल्लतादचैर्भूषितं तु वा ॥ 
तदधस्त्वेकभागेन मुष्टिबन्धं तु कारयेत्‌। 
त्रिभागे बोधिकोत्सेधे सार्धीरोनाग्रपटटिका ॥ 
तदर्धार्धेन तदधः क्षेपच्छायान्विते भवेत्‌ । 
तदुचचर्धात्‌ त्रिभागानामंाभ्यां वात्र कल्पयेत्‌ ॥ 
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114. ^. 8, ©, 0: रक्त- 


^ * 4.21 1 ^ 


11+रलबन्धक्रियावल्ली चित्रा  '-वाग्रस्थपडिका । 
11«नानाचित्रर्विचित्रा वा सा प्रोक्ता चित्रपोतिका!17 ॥ ४८ ॥ 
पतरर्विचित्रिता पत्रपोतिकेति!९ प्रकीर्तिता । 
महार्णवतरद्गाभतरङ्गाभा'' ° तरङ्गिणी ॥ ४९ ॥ 
"“्चतुःषडष्टपङ्क्त्यर्कसंख्या वा स्युस्तरङ्गकाः । 
बहवोऽपि समाशचेते चान्योन्याः स्युर्वराः12' क्रमात्‌ ॥ ५० ॥ 
[ स्तम्भविषये विशेषाः ] 


पादमं त्रिपादं वा भित्तेः स्तम्भस्य 2: निर्गतम्‌ । 

चतुरष्टाश्रवृत्तानां यथाक्रममिति स्मृतम्‌ ˆ~ ॥ ५१ ॥ 
1"द्विहस्ताद्यं चतुर्हस्तं स्तम्भान्तरमिति स्मृतम्‌ । 
-षडङ्गुरुविवृद्धया तु नवभेदं"“ प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

गृहीतांशवशेनापि यथायुक्त्या प्रयोजयेत्‌ “ˆ । 
।*स्त॒म्भस्तम्भान्तरं सर्व 2 प्रासादे सार्वदेशिके ॥ ५३ ॥ 
-विषमस्तम्भभागं तु "ˆ 'वास्तुवस्तुविनाशनम्‌ । 

सायतं चापि तत्सर्वं तन्नाम्नैव 22 प्रपद्यते ॥ ५४ ॥ 

दारुस्तम्भविशालं वा सार्ध द्वित्रिगुणं तु वा'-- । 

शिलास्तम्भविशालं स्याद्‌ देवानां नैव!“ मानवे ॥ ५५ ॥ 
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127. 7 : युक्त्यादि योजयेत्‌ 
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१ 133. 8 : द्विगुणतुङ्गतः 

123. : उदीरितम्‌ ८ इति स्मृतम्‌ 134. : रैव 


124. ^. © : द्विहस्ताद्या चतुर्हस्तात्‌ 
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पादमं त्रिभागं च भित्तिस्तम्भविनिर्गमम्‌। 
चतुरश्राष्टवृत्तानां विज्ञेयस्तु क्रमाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
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21 ^ ^^ 


'इष्टकाश्मद्रमैः सर्वैः स्तम्भाः प्रोक्ताशिरन्तनैः । 
युग्मायुग्मं तु देवानामयुग्मं तु नृणा मतम्‌ >° ॥ ५६ ॥ 
अन्तःस्तम्भं बहिःस्तम्भमाजुसूत्रं यथा भवेत्‌'-ˆ । 

'गृहाणां भित्तिमध्ये तु शालानां तु तथा भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रासादानां तु पाद्वाह्ये पान्मध्ये ङायनासने । 

'~"उपानादिशिरः "^ केचित्‌ केचित्‌ स्तूप्यन्तमुन्नतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मुनयः प्रवदन््युच्चं प्रासादे सार्वदेशिके । 
पाद्राह्ये पादमध्ये वा सभामण्डपयोर्मतम्‌'“ ॥ ५९ ॥ 
अन्तर्बहिश्च मध्ये तु सालानां मानसूत्रकम्‌ । 

““युञ्जीयादेवमेवं तु सर्वेषां सम्पदां पदम्‌ ॥ ६० ॥ 
विपरीते विपत्यै + स्यादिति शासख्रविनिश्चयः'^“ । 

[ द्रव्यपरिग्रहः 1 
स्तम्भोत्तरादिकाङ्घानां द्रव्यं ^“ द्रुमोपलेष्टकाः ॥ ६१॥ 
[ वृक्षलक्षणम्‌ । 

ल्िग्धसारमहासारा "““ह्यवृद्धास्तरुणेतराः । 

“"अवक्रा निर््रणाः सर्वे ग्रहीतव्या महीरुहाः ॥ ६२ ॥ 


1^शपुण्याद्िवनतीर्थस्था दर्शनीया मनोरमाः । 
` सर्वसम्पत्समृद्धयर्था'“ भवेयुस्ते न संरायः ॥ ६२ ॥ 
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पुरुषः खदिरः सालो मधुकः चम्पकस्तथा -“ । 


शिंशपार्जुनाजकर्णी क्षीरिणी15' पद्यचन्दनो 12 ॥ ६४ ॥ 

पिशितो धन्वनः पिण्डी सिंहो राजादनः शमी । 
!तिलकश्च द्रुमाश्चेते स्तम्भवृक्षाः समीरिताः ॥ ६५॥ 
'"निम्बासनरिरीषाश्च एकः" काठश्च कट्फलः । 
!ऽ<तिमिसो लिकुचश्चैव पनसः सप्तपर्णकः ॥ ६६॥ 
!ऽ7भरौमा चैव गवाक्षी चेत्यादयश्ोर्ध्वभूरुहाः । 


[ शिलालक्षणम्‌ ] 


'-भएकवर्णाः स्थिराः स्िग्धाः सुखसंस्पर्शनान्विताः ॥ ६७ ॥ 
प्राचीनाशाप्युदीचीना भूमग्नाः > शुभदाः शिलाः । 


[ इष्टकालक्षणम्‌ ] 
स्रीलिद्धाश्चापि पुल्लिङ्गा निर्दोषाश्च नपुसकाः ॥ ६८ ॥ 
'^०सुघनाः समदग्धाश्च "“"सुस्वराशेष्टकाः शुभाः । 
स्रीलिङ्गाश्चापि प्ल्लिङ्खा भिन्नच्छिद्रादिवर्जिताः ॥ ६९ ॥ 
एतरेवविधेर््रव्ये कुर्ते! 62 वस्तु समृद्धये 163 | 
धर्मार्थकामसोख्यानां 4 भवेदेवेति निश्चितम्‌" ॥ ७० ॥ 
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[ वर्यां वृक्षाः ] 
न देवतालयान्तस्थाः प्रहता वा न विद्युता । 


167 
न 


दावानलसंलीढा न भूतालयमध्यगाः ॥ ७१॥ 


न महापथ ^° संरूढा न तु ग्रामसमुद्धवाः । 
“न घराम्बुभिरासिक्ता न पक्षिमगसेविताः ॥ ७२ ॥ 
न वायुना न मातङ्कर्भग्ना नैव गतासवः"? । 
"न चण्डालजनाकीर्णा न सर्वजनसेविताः ॥ ७३ ॥ 
नान्योन्यवलिता 2 भग्ना न वल्मीकसमाश्रिताः । 
~न लतालिङ्गिता गाढा न सिराकोटरावृताः ॥ ७४ ॥ 
नाङ्करावृतसर्वाङ्गा न भूङ्गकीटदूषिताः'”“ । 
'नाकालफलिनो ग्राह्या न श्मशानसमीपगाः'?८ ॥ ७५॥ 
'"-्सभाचैत्यसमीपस्था देवादीनां न भूरुहाः । 
'“"वापीकुपतटाकादिवस्तुष्वपि'” च सम्भवाः'‰० ॥ ७६ ॥ 
“'विनष्टवस्तुसञ्जातद्रव्यं सर्वविपत्करम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन शुद्धं द्रव्यं °` प्रगृह्यताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
शिला देवालये ग्राह्या द्विजावनिपयोर्मताः'£3 । 
'"“पाषण्डिनां च कर्तव्या न कुर्याद वैश्यशूद्रयोः ॥ ७८ ॥ 
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कर्तव्यं यदि तद्‌ वास्तु धर्मकामार्थनाशकृत्‌, । 
एकद्रव्यकृतं शुद्धं मिश्च द्विदरव्यनिर्मितम्‌' ° ॥ ७९ ॥ 
'धन्रद्रव्यसंयुतं यत्तु तत्‌ सङ्कीर्णमुदाहतम्‌ । 
'°पूरवोदितानां वासेषु कर्तव्यं सम्पदां पदम्‌ ॥ ८० ॥ 
[ वृक्षसंग्रहणम्‌ ] 
सर्॑द्रारिकनक्षत्रे शुभपक्षमुहूर्तके । 
गच्छेदरण्यं द्रवयार्थी"% कृतकौतुकमङ्गलः ॥ ८१॥ 
निमित्तैः शकुनैर्योग्यैः सह!% मङ्गलशब्दकैः । 
गन्धैः पुष्पैश्च धुपैश्च'* मांसेन कृसरेण च'% ॥ ८२ ॥ 
पायसोदनमस्स्ैश्च भक्षैश्चापि"% पृथग्विधैः । 
अर्च॑येदीप्सितान्‌ सर्वान्‌ वृक्षोश्च वनदेवताः॥ ८३ ॥ 
भूतक्रूरबलिं दत्त्वा कर्मयोग्यद्ुमं हरेत्‌ ®> । 
मूलाग्रादा्जवं वृत्तं  शाखानेकसमन्वितम्‌ ॥ ८४॥ 
"तत्तु पुंस्त्वं भवेन्मूले स्थूलं स्ीत्वं कुशाग्रकम्‌ । 
स्थूलाग्र कुशमूलं तु षण्डमेतदुदीरितम्‌' % ॥ ८५॥ 
मुहूरतस्तम्भमुद्िश्य पभूरुह उदीरितः"? । 
"““सर्वषङ्गेषु वस्तूनो°' पुखरीषण्डं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पूर्वाशाया द्रुमस्यास्य खपेद-० दर्भान्तरे शुचिः । 
-सप्रदक्षिणपार्धे तु संस्थाप्य परश सुधीः ॥ ८७॥ 
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पीत्वा शुद्धे पयो रत्रावपराभिमुखोऽपरः ~| 
स्थपतिर्वरवेषाढ्यो मन्त्रयेत्‌ सपरधधः-~ ॥ ८८ ॥ 


अय मन्त्रः - 


अपक्रामन्तु भूतानि देवताश्च सगुह्यकाः । 
"ग्युष्पभ्यं तुःबलं भूयः सोमो दिशतु पादपाः! ॥ ८९॥ 
शिवमस्तु महीपुत्र ! देवताश्च सगृह्यकाः ! । 
""%कर्यतत्‌ साधयिष्यामि क्रियतां वासपर्ययः ॥ ९० ॥ 
“'"एवमुक्त्वा नमस्कृत्य पादपेभ्यो नमः शुचिः । 
"दुग्धतैलघुतैः सम्यक्‌ सन्तेज्यः': परशोर्मुखम्‌'~ ॥ ९१ ॥ 
उधक्रामेत्त॒ तं छेत्तु यथाकामं वनस्पतिम्‌ । 
“मूले हस्ते व्यपोदयोरध्वेत्रिश्छित्वा तत्र लक्षयेत्‌ ° ॥ ९२ ॥ 
वारिसरावो विवृद्ध्यर्थः क्षीरं पुत्रविवर्धनम्‌. ^ । 
शोणितं स्वामिन हन्याद्‌ वर्जयेत्‌ तं प्रयलतः ॥ ९३ ॥ 
पतने सिंहशार्दूलहस्तिशब्दाः सुशोभनाः" । 
>1*र्दितं हसितं कोशं कूजितं निन्दितं वरैः! ॥ ९४ ॥ 
““"पातयेदुत्तरागर तु पूर्वाग्रं वा वनस्पतिम्‌ । 
ते दिशौ शुभदे स्यातामन्याशासु ^ विपर्यये ॥ ९५॥ 
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““"सालाश्मर्यजकर्णीनामूर्ध्वे तु पतनः< शुभम्‌ । 
“प्ूले पृष्ठागमे बन्धुप्रेष्ययोश्च विनाशनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
“अनिर्गमत्स्थितिमद्‌ भूत्वा वृक्षान्तरनिपातने । 

हिरःसङ्गेन नाराः” स्यान्मूलः-° सङ्घे श्रमो भवेत्‌ ॥ ९७॥ 

इरीरभ्गं कतंणां नारामग्रेऽप्यपत्यहृत्‌  । 
“अन्योन्यपतनं पूज्यं छेद्यं चोभयतः समम्‌ ॥ ९८ ॥ 
~-चतुरश्रमूजुं कृत्वा मुहूर्तस्तम्भसंग्रहे । । 

सितपडेन सञ्छाद्य स्यन्दने न्यस्य वेशयेत्‌-“ ॥ ९९ ॥ 

देवद्विजमहीपानां विशां वै शकटेन तु । 

शूद्रस्य पुरुषस्कन्धेनानीयात्तु विचक्षणः ॥ १०० ॥ 

पार्धयोः शाययित्वा तु शकटे न्यस्यः-< वेशयेत्‌ । 

प्रशस्ते द्वारि प्रग्राह्य स्थपत्यनुगतद्रुमम्‌ः- ॥ १०१ ॥ 
“धकर्ममण्डपके न्यस्य बाटुकोपरि शाययेत्‌-> । 
“प्रागग्रं चोत्तराग्रे वाप्याशुष्कं रक्षयेत्‌ पुनः ॥ १०२॥ 


परावृत्तं न कर्तव्यमाषण्मासं तु स द्रुमः“ । 
"““सर्वेन्रकीला एवं स्युः प्रापणीयाः?“ प्रयलतः ॥ १०३ ॥ 
““"अन्येषामपि कुप्यानां वेशने त्वग्रमग्रतः । 
225. 7 : शालाकर्याजकर्णीनां 236. 0 : शकटेनास्य 
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[ सुहूतंस्तम्भः ] 
मुहूर्तस्तम्भो देवानां द्विजातीनां “्यथाक्रमम्‌ ॥ १०४ ॥ 

“कार्तमालश्च खदिरः खादिरश्च मधूककः । 

““राजादनो यथासंख्य विस्तारायाममुच्यते ॥ १०५ ॥ । 
भानुरुद्रदशद्वारवितस्त्यायामसंयुताःˆ०० । 
तत्संख्याज्गुलिविस्ती्णाः' पङ्क्त्यंशोनाग्रविस्तराः ॥ १०६॥ 
भूतसार्धचतुर्वेदगुणतालनिखातकाः 2 । 
भूमिभूमिवशादुक्तं ~ स्तम्भोच्चं विपुलं तु वा> ॥ १०७॥ 
इषालाङ्घ्ो तु सर्वत्र निखातं परिवर्जयेत्‌ । 
अश्चत्थोदुम्बरश्चैव प्लक्षश्च वटवृक्षकः ॥ १०८ ॥ 
सप्तपर्णश्च बिल्वश्च पलाशः कुटजस्तथा । 

` पीलुः श्ठेष्मातकी लोध्रः कदम्बः पारिजातकः ॥ १०९॥ 
शिरीषः कोविदारश्च तिन्तरिणीको महाद्रुमः । 
शिलीन्ध्रः सर्पमारथ शल्मली सरलस्तथा ॥ ११० ॥ 
किंशुकश्चारिमेदश्चाभयाक्षा-° मलकद्रुमाः । 
कपित्थः कण्टकश्चैव ॐ पुत्रजीवश्च इण्डुकः ॥ १११ ॥ 

"कारस्करः करञ्जश्च 2<"तरणश्चाश्चमारकः । 
बदरो वकुकः पिण्डी पद्मकस्तिककस्तथा८: ॥ ११२ ॥ 
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264. 7 : न तद्‌ ग्राह्या नराल्ये 
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पाटल्यगरुकर्पुरा न ग्राह्या“ गृहकर्मणि । 
देवयोग्या इमे सर्वे मानुषाणामनर्थदाः ॥ ११३ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन गृह्णीयान्न नाख्ये” । 


[ इष्टकासंग्रहणम्‌ । 

ऊषरं पाण्डुर“ कृष्णचिक्तणं ताग्रपुल्लकम्‌”^° ॥ ११४॥ 
"“मृदश्चतखरस्तासेव गृह्णीयात्‌ ताग्रपुल्रकम्‌। 

अशर्कराश्ममूलास्थिलोष्टं सतनुवालुकम्‌ ॥ ११५ ॥ 

एकवर्णं सुखस्पर्शमिष्टं लेष्टेष्टकादिषु । | 

मृत्खण्डं पूरयेदग्रे^° जानुदघ्ने जले ततः ॥ ११६ ॥ 
"आलोड्य मर्दयेत्‌ पद्धर्या”” चत्वारिङात्‌ पुनः पुनः। 
“शक्षीरद्रुमकदम्बाम्राभयाक्षः7त्वग्जलैरपिः?> ॥ ११७ ॥ 

त्रिफलाम्बुभिरासिक्त्वाःˆ मर्दयेन्मासमात्रकम्‌ । 
"ऽचतुष्पञ्चराडष्टाभिमत्रिस्तदिद्वगुणायताः ॥ ११८ ॥ 

व्यासार्धर्धित्रिभागैकतीत्रा मध्ये परेऽपरे” । 
“इष्टका बहुशः शोष्याः समदग्धाः पुनश्च ताः ॥ ११९॥ 


0: कर्पूर न गृह्या; ए: 270. : सद्यः 
271. ए : क्षीराग्रम- 
272. © : हयाक्ष- 
273, 7 : जलेनापि 
274. € : आसिच्य; 0 : असिक्ता 
275. 7 : चतुष्पञ्चषडष्टाभिमत्रि व्यायासाद्विरायता 
276. : तीत्रमर्धेपरेवे 


269. ए : आलोकः; ए : अलक्य | 277. 7 : इष्टकै 


115. 
1162 


1169. 
119 
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11€5€ ८८5 पऽ 701 8€ प5८त्‌ त €0णऽ् पल 10565 97, (1) पाङ € 
311 0700 € ६0 2०५5, प 1718 71180 ६0 710; €2€ 50 € 
€ वरल ६0 ३*%01त पष्ट पाला 70 वपतात्र तष्न्लाा7185. 


70€ 22८7718 @/ © 5 

७21, ष्णा, छन व्रात पाणि), €त 8710 ऽू्णाल€ा, ४1८8८ १८ पाट छप 
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70015 276 015 वअ17त सभ 8 711€त ऋणप ग्णा11॥€ 5276; 15 (छपा ग्ण 8€ 
107108€7ल्छपऽ वत 1४ रणा] ०८ 0168510 ६० € (पल). 

(1065 ग € € एप [710 8 1९८-त९€ 101८ पिलत श्णता रूकष्टाः पला, 
णा (€ €} 21 ऽएवा€८) 112*€ 0€€0 7011360, पाऽ पाश्प्पा€ अपात ०€ 
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7057 ३7त्‌ [1८दत८त पापल प7165, वपिः प्णभला 01८ एप८(5 2८ 
95110160. {1€5€ 161६5 8€ णपा, 0८, अ 07 € हा ताह ४5 १10८ 8110 पचण16८ 
25 10118 25 ५10९, पाला पला 55 10 पाट फातता€, 25 २६ 90000 €1त5, 15 8 वप्रा 
07 ३ पंत पाला प्णंतपा.+5 01८ प्ल अ ल्गाणिललङ ततत 01८56 0715 96 
०३1५६ 10 1८ पात्रा 40067. 


45. {5457८ (712.33.36); 


चिक्कणा पाण्डराख्या च सखोणा च विगर्हिता । 
चतुथं ताग्रफुल्ला तु कर्मयोगा मृदिष्यते ॥ 


46. 05164 ("५1९") < 18.46, 104; 410८1774 (14.119-148) 210 7545४ (2. 33.45-51) 81*€ 
1575 र त्टि€ी६ 1765 9 पा, ८०६६८ च्णध। € € ०5९ 1९८ € 17६९7660 णः. 

47. (1765८ ४९८1 णिपतलाऽ आल 2150 ४५८ णि पायाप्ताषहु 0४5 27 7107195 (18.192 54.). 

48. ऽण्ली। एषठ अ€ (0916 ' (<६12.105-07). 


49. 806 तक्रा धात्‌ एवप्ताह ९८०८5 € १८७८५०८५ 11744024 ४८ (तद. 33.41-44). 


210 


214 71414 


एकद्टित्रिचतुर्मासमतीत्यैव विचक्षणः? । 
“जले प्रक्षिप्य यनेन जलादुद्धूत्य तत्‌ पुनः ॥ १२०॥ 
"निरादरस्ताः प्रयोक्तव्या इष्टका इष्टकर्मणि ॥ १२० ध ॥ 
एवं द्रुमेष्टकशिला विधिना गृहीत्वा 
कुर्वन्तु वस्तु" विहिता हि वराः समृद्ध्यै । 
यत्निन्दितं त्वपरवस्त्ववशिष्टः्भय्माद्यै- 
रव्यं विनष्टभवनप्रभरवे ° विपत्तये ॥ १२१ ‡ ॥ 
“ऽ“स्तम्भायामं तारमाकारभेद 
सालङ्कारं भूषणं च क्रमेण । 
“युक्त्या युक्तं सम्पदामास्पदं तत्‌ 
रक्तं नृणा तैतिलानां मयेह ॥ १२२ < ॥ 
इति मयमते वस्तुशाख्रे पादप्रमाणद्रव्यपरिग्रहो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः 


278. ए : विचक्षणैः 283. © : भवने प्रभवेत्‌ 
279. ए : जलैः 284. ए : स्तम्भाकारन्तारम्‌ 
280.8 : निरप्रस्ताप्रयोक्तव्या 285. 0 : युक्ता युक्ते 
281. 8 : पूर्वं तु यस्तु 286. 0 : अथेह; ६ : मयेन 


282. 7 : अविशिष्ट- 1151620 0 अवशिष्ट- 
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४५९ 0 8 0716६ (छणपलप्०.० 
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पऽ €165, 0 पध1€ द्द] दर7द््, ८4५5८ 07 0र्ला108, 
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„ 17 अराप्€ ग ऽप्ला [पप्ण<्ल75 € 1€-प७€ ग गतं फट यऽ 15 र्ट पलपल 1 प्टफि€ एणात०हइ य 


11092071. 


अथ षोडशोऽध्यायः 


[ प्रस्तरकरणम्‌ ] 
उत्तरादिवृतेरन्ते' श्रस्तारावयवं क्रमात्‌ । 
संवक्षये क्षिप्य सर्वेषां हर्म्याणामथः योग्यकम्‌ ॥ १॥ 
[ उत्तरवाजनौ ] 

“उत्तर त्रिविधं पादविस्तारं तत्समोद्रमम्‌ः । 
त्रिपादोदयमध्योर्चचं? विस्तारं पादतः समम्‌? ॥ २॥ 
खण्डोत्तरं पत्रबन्धं रूपोत्तरमिति त्रिधा । 

त्रिपादं वा त्रिभागोनमर्धं वा कर्णनिर्गमम्‌०॥ २॥ 


1. 7, ए : त्रतेरन्तं; ए : प्रतेरन्तं 5.8, 8 : तत्समोदयम्‌ 
2. 7, ए, ए : भरस्तर- 1051620 र प्रस्तार (0253971) 6. 8 : अर्धोच्चं 
3. : मर्त्यानामथ 7. : विस्तारात्‌ पादतत्‌ समम्‌ 
4. 7 : 20105 ए€एकटट€ा) »€75€5 1 2116 2 : 8. 0,  : त्रिभागं 
अथ सर्वेष हर्म्याणो योग्यं प्रस्तरवस्यकम्‌। 9. 7 : अथ वा छ अर्घ॑वा 
उत्तरादि प्रतेरन्ते वयव वक्ष्यति क्रमात्‌ ॥ 10. ए; कर्मनिर्गमम्‌ 
अथ सर्वेषां हरयाणा प्रस्तरमुत्तरोर्ध्वतः । 


प्रतेरन्तमवयवं क्रमात्‌ संक्षिप्य वक्ष्यते ॥ 


1. 


3. 


4. 


(4 एए 16 
एषि6. 8.4.711 


1 70र ५८७19०८ पाट €जएगालि§ 9 € ल्यपा, पाप्य णः णा 
0065 ग एपारताह, अव्र 108 पिठ 105 अलाप त्श्< ए ८0 105 €. 
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1८/0८547721/८८्‌}/८ (2.43 54.), 41041077 (€[03पटाऽ 29 2014 30), 2721८ (. तमलः 54), 
4114 (14.47-58,37.31-36). ऽ<८ 02<05 1984 9. 63-64. (115 तीए 2150 ०८5 स्णंप्ा 
प1५0 ५५5, ५३115 आत्‌ छौला 7ा1ऽल्लाश्दछ०णऽ प०€<5 (४*. 49-66). 
६ 42/454//2 16.17: उत्तरादिप्रदेरान्तं सर्वेषा प्रस्तरोदयम्‌। 
07.012 (1.54.1-2); 

अथ वक्ष्ये विोषेण प्रस्तरस्य विधिक्रमम्‌। 

उत्तरं वाजनञ्चैव मुष्टिबन्धं मृणाकिकाम्‌॥ 

दष्डिकावलयक्षद्रैगोपानाच्छादनानि च । 

अलि्गान्तरिता चैव प्रतयङ्खं वाजनं क्रमात्‌ ॥ 
00 ४1८ ०६०1९ [5 अ लापय भ्णाः€ (०010165 46८० ता 10 41714 ऽ€€ 02005 1984 9. 63. 
71८ €, ५९७८1४९५ 10 $*. 29 54, 10015 111८€ 8 ५९८०८ 5108-60पःऽ€ 10000 0¶# 2 पिाल्८ ॥ 
15 0८अ्€त्‌ ॥ च ल बए्टाः 9 रथ्जप$ पट्ाा5 (८४ 0701 या ९2 € 014९ 1 वा - 
अक) 211 0 शणो पञ ०८ 2150 2001160 6 € अलाल०४ ८ (७८८ लाटाः 14 70165 10 206 27). 
एच 72 0८ 2701166 ० प€ व्ल ४र्ट 25 फला 25 वाड 0पट्ाव एलको) (€ बा. ८110८77); 
धव4 15 ए€ण€ा शङ 2009116 0 9 पात्रा पद्मा छपा. "ठ एण ॐ ल0ञ्लााण€. 
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11. ए : बन्धमानं 

12. 7 : सर्वतोभद्रवृत्तं वा 
13. : वुत्यायः; ए : वृत्त 
14. 7, ए : सपद्याग्र; ए 
15. 79: काऽ 62. 


,/ 1, च (१/1; ७.१ । 


स्वस्तिकं वर्धमानं '' च नन्द्यावर्तसमाकृतिः । 
'“सर्वतोभद्रवृत्तिर्वा" प्र्युत्तरनिवेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिभागैकं चतुर्भागं वाजनं निर्गमोद्रमम्‌। 
चतुरश्र सपर्णाग्रे'“ तदूर्ध्वे मुष्टिबन्धनम्‌ ॥ ५॥ 
'"तुलाच्छेदेन वा कुर्यात्‌ पृथग्वा वाजनोपरि । 
स्तम्भार्धविपुलं खार्धं तीत्रं † पटाम्बुजक्रियम्‌ ° ॥ ६ ॥ 
सनालिकमधस्तात्‌ तु वाजनाद्‌' ° दण्डनिर्गमम्‌ । 
[ प्रमालिका ] 
मूलाग्रयोः शिखोपेता तटुर््वे तु प्रमालिका ॥ ७ ॥ 
“स्तम्भव्याससमोच्चा वा त्रिचतुर्भागतीत्रकाःः । 
कुम्भमण्डियुताग्रा- च हस्तिमुष्डक~“सन्निभा ॥ ८ ॥ 
[ दण्डिका ] 


दण्डिकासमनिष््रान्ता- तदूर्ध्वे दण्डिका भवेत्‌ । 
स्तम्भार्धविपुला खार्धतीत्राः नीत्रार्धनिष््रमाःˆ ॥ ९ ॥ 
°धमुष्टिबन्धसमाकारचतुरश्रा यथाः” तथा“ । 


21. 7 : स्तम्भस्य हयोवमोच्चं 


सन्धिप्त्युन्निवेशनम्‌ 22. © : तीव्रता; 7 : निद्रकम्‌ 

वा 23. ए : -आश्रा ण्ओआग्रा 

: सपत्याग्ं 24. 7 : हरितमण्डि-; ए : हरिततुण्ड- 
25. 7 : सविनिच््रान्ता 


16. 7: भागार्धं 26. 0 : सार्धनीत्रा; ए : सार्धतीत्रा 
17. 0 : सार्धं नात्र; ए : सार्धतीतरं 27. © : तीव्रार्धनिष्क्रमा 

18. € : षटाम्बुजक्रमम्‌ 28. £ : 011४5 *४€75€ 10. 
19. £ : वाजनं 29. 7 : चतुरश्रायता 
20. 7, 8, ए : मृणालिका 30. ए : भवेत्‌ 


लप्^+ शाट 16 215 
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7९ ८८८७९ 

7-92 ^00%€ 11115, 21€ (€ 07665 0शंतद्तं ज्णप्ी (€0015 2६ 0 31716 00101; 
पला 1€शा1६ 15 € 710तपाट वपत पालाः तालाः 2 वपल 07 2 01117त ताल 
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[ बल्यं, गोपानञ्न ] 
-"यथेष्टविपुलोततुद्धं तत्तङ्गसमवेशनम्‌ ॥ १० ॥ 
"वलयं स्यात्‌ तदूर्ध्वे तु गोपाने वा तदूर्ध्वतः । 
मुष्टिबन्धविशालोच्चा पटिकाक्षेपणाम्नुजा~ ॥ ११ ॥ 
“चछिन्त्वार्पितावशिष्टा तु दण्डिकोपरि पट्टिका । 
“तस्यां छित्वा तु तन्मानं गोपानं चार्पयेद्‌“ बुधः ॥ १२॥ 
-उत्तरान्तावलम्बं ˆ वा यथायुक्ति यथारुचि । 
वाजनोरध्वे तुलोर्ध्वे वा गोपानं योजयेद्‌ बुधः ॥ १३ ॥ 
तुलान्तरसमं गोपानान्तरं प्रविधीयते । 
गोपानदण्डिकोर्ध्वं चेद्‌” वाजनान्तावलम्बनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
दण्डार्धविपुलं खार्धं तीव्रं“ गोपानमूर्ध्वतः । 
कम्पं समान्तरं कुर्याद्‌ बलयच्छिद्रमन्तरे”" ॥ १५॥ 


31. 8: 065 103. 37. 0 : 0015 *€5€ 13. 
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[ कायपादम्‌ ] 

“द्ण्डिकावाजनान्तस्थं कायपादं यथांशकम्‌ । 

पादविस्तारमर्धार्धनिष्क्रान्ते साग्रपदिकम्‌^~ ॥ १६॥ 

पादानामन्तरं छाद्य“ फलकैः सारदारुजैः^ । 
““अष्टशबहलं “"छन्नफलकाच्छाद्यमूर्ध्वतः ॥ १७॥ 
+गोपानस्योपरिषटात्त च्छादयेल्लोहलोष्टकैः । 
“~कपोतपालिकोत्सेधनिष्करान्ते द्वित्रिदण्डकम्‌ ॥ १८ ॥ 

एकहस्तं द्विहस्तं वा क्षुद्रे महति मन्दिरे । 

यथाशोभं यथाचित्रे कपोते कर्णपालिका ॥ १९॥ 

तथा मध्यस्थिता वाऽपिः' सोधे शैले समाहिता । 


[ वाजनम्‌ ] 


विधेया वाजनस्योर्ध्वे भूतहंसादिकावलिः ॥ २० ॥ 
दण्डोच्चा वा त्रिपादोच्चा वाजनं पूर्ववद्‌ भवेत्‌ । 
कपोतालम्बनं तत्‌ स्याद्‌ दण्डार्धं वाऽथ दण्डकम्‌ ॥ २१॥ 


अध्यर्धादित्रिदण्डान्तं -कपोतोच्चविनिर्गतम्‌ । 
"वसन्तक वा निद्रा वा विधेयाः वाजनोपरि ॥ २२ ॥ 
त्रिपादोच्चा तदुध्व॑ ° स्यात्‌ कपोतोच्चं तु पूर्ववत्‌ । 
42. 0; अ 162. 51. 7 : पाली; ए : पालं 
43. © : सार्धपटिकम्‌; ए : स्थाश्रपटिकम्‌ 52. ^ : हंसादिकावलम्‌ 
44. >, ? : चाद्यं 53. £ : दण्डे साधत्रिपादोच्चा 
45. 0 : सरदरुजैः; ए : सारदरुकैः 54.18, ए : तस्माद्‌ © तत्‌ स्याद्‌ 
46. © : अष्टांशबहूलं 55. 0 : कपोतश्च 
47. ए : छिन्ि- 56. 0 : वसन्तं कम्पा नीद्रा 
48. 0 : गोपनस्याष्टलोष्टान्तु छदयेल्लोहलष्टकैः 57. ^ : विधेवा 
49. ^ : कपोलपालिको-; ए : कपोतापशको 58. 7, £ : तदर्धे 
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[ कपोतम्‌ ] 
एवं स्याद्‌ दुढकल्प्यं तच्छिलयेष्टकमात्रकैः ॥ २३॥ 
यथाप्रयोगं स्थैर्यं तु तथा योज्यं विचक्षणैः । 
“'कपोतोच्वत्रिभागं वा पादे वा क्षुद्रनिष्कृतिः ॥ २४ ॥ 
कपोते नासिका क्षुद्रे नीव्रर्ध्वे> स्थितकर्णिका“ । 
“सपाददण्डा वाध्यर्ध^° द्विदण्डं विस्तृता स्थिता” ॥ २५॥ 
^भसिंहश्रोत्रशिखालिङ्ख पटटिकान्तस्य पट्टिका । 
“विधेया खस्तिकाकृत्या नासिकोर््वे तु नासिका ॥ २६॥ 
कुक्षिमानं शिखामान?° यथाशोभनमेव वाः । 
प्रतिवाजनकस्योर्धवे नेष्यते? नासिकोच्छरयम्‌ ॥ २७॥ 
[ प्रस्तरोर्ध्वभागम्‌ ] 
""आलिङ्गं पादपादोच्चं पादात्‌ पादविनिर्गतम्‌ । 
""तस्मादन्तरितं चोर्ध्वे निष््रान्तावेशनक्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिपट्ाग्रं हि पादोच्चं पादे पादान्तरे स्थितम्‌ । 
?“द्ण्डं त्रिपादमर्धं वा प्र्युत्सेधं तदूर्ध्वतः ॥ २९ ॥ 
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"स्वोच्चत्रिपादः निष्क्रान्ता प्रतिरर्धेन वा तथा । 
"दण्डः सपादः सार्धो वा प्रतिवक्त्रं विनिर्गमः ॥ २० ॥ 
“तावदूर्ध्वोद्रतिस्तस्याः प्रागुक्तविधिना कुरु%० । 
सव्याला वा ससिंहेभा ऋज्वी वा स्यात्‌ प्रतेः कृतिः९' ॥ ३१॥ 
तद्ुच्त्रिचतुर्भागे वाजनं निर्गमोद्रमम्‌। 
समकर चित्रखण्डं नागवकत्रमिति त्रिधा ॥ २२ ॥ 
“नागवक्त्र“ नागफणं खस्त्याकृतिशिरःक्रियम्‌९ । 
तेतिलानां द्विजातीनां भवेत्‌ समकरा? प्रतिः ॥ २३ ॥ 
“चतुरश्र तु खण्डाग्रं मकरं चित्रखण्डकम्‌ । 
नृपाणां वणिजां शुद्रजन्मनामर्धचन्द्रकम्‌ ॥ २४ ॥ 
“हस्तिरूपं भवेन्मुण्डं प्रत्यग्रं ° चित्रसन्निभम्‌ । 
"'ककरं कर्कट बन्धमन्य दप्येवमूह्यताम्‌ ॥ ३५॥ 
[ तुलादिबन्धम्‌ ] 
वाजनोर्ध्वे बलीकोर्ध्वे तुलां सम्यङ्‌ निवेशयेत्‌ । 
दण्डोच्च वा त्रिपादोच्चमर्धतारसमन्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 
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त्रिचतुष्यञ्चदण्डेन दीर्ध?> तत्‌ साग्रनालिकम्‌? । 

सव्यालाग्रं सम्भृताग्र ~ पाश्वद्धिस्थतरङ्गवत्‌० ॥ ३७ ॥ 
"वलीकं स्याद्‌ वरीकोर्ध्वे कर्तव्या वर्णपडिका%। 

दण्डार्धार्धविशालोच्चा निश्दद्रं स्यात्‌" तदन्तरे ॥ ३८ ॥ 

फलकैश्च तदर्ध्वे तु दष्डोत्सेधा तुला स्थिरा! । 
'“्रिपादविस्तृता न्यस्ता प्रवेशानुगता शुभा ॥ ३९ ॥ 

तुलाविस्तारतारोच्चा जयन्ती स्यात्‌ तुलोपरि । 

अर्धदण्डेन तत्रोच्चा जयन््युर्ध्वऽनुमार्गकम्‌ ॥ ४० ॥ 

तदूर्ध्वे फलका पादपादषड्भागतीत्रकाः'^‡ । 

इष्टकाचर्णसद्खात'्रस्तरस्तम्भविस्तरम्‌' ~ ॥ ४९ ॥ 
“"करालमुद्विगुल्मासकल्कचिक्रणकर्मवान्‌ । 

उत्तरं वाजनं चैव तत्पार्वानुगतं भवेत्‌'०” ॥ ४२ ॥ 
“तुला “° द्रारानुयाता हि जयन्ती तिर्यगागता' ° । 
'" 'अनुमार्ग तद्व तु' "ˆ द्रारस्यानुगतं शुभम्‌ ॥ ४२ ॥ 
'"द्रारतिर्यग्गता वाऽथ तुला देवनपेरायोः । 

त्रिदण्डे वा द्विदण्डे वा स्याद्‌ वलीकतुलान्तरम्‌! "^ ॥ ४४ ॥ 

द्िदण्डं सार्धमध्यर्धं' ~ जयन्त्यन्तरमिष्यते । 

दण्डान्तरमनुमार्ग निरशिद्र स्यात्‌ तटृर्ध्वतः ॥ ४५॥ 
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अथ चित्रविचित्राद्धा "° विधेया प्रस्तरक्रिया । 
्ष्राणां तु तुलादीनि यथा स्थेर्थं तथाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
विरूपं वा सरूपं वा सर्वमङ्कं प्रयोजयेत्‌ । 
तुलाद्रव्योपरिष्टात्‌ तु फलकाच्छादनं तु वा ॥ ४७॥ 
इष्टका वा' ˆ पिधातव्या शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । 
[ प्रस्तरमानम्‌ ] 
पङ्क्त्यष्टभागविकलठं'"° हि मसूरकोच्चा- 
न्मञ्चोन्नतं मतमथो "° तलिपार्धके वा । 
यावद्‌ बलं विपुलसुन्दरतां “° समेति 
तावद्‌ विधेयमधुना विधिना विधिज्ञैः ॥ ४८ ॥ 
[ लेपः 1 
मधुघत'-'दधिदुग्धं माषयूषं च चर्म 22 
कदलिफलगुलं'2> च त्फलं नलिकेरम्‌ । 
क्रमवशमनुभागेर्वर्धिते'?* लब्धचूर्ण 
शतमथ कृतमस्य दवैगुणं शर्करास्तु ॥ ४९ ॥ 
[ युग्मायुगममानम्‌ ] 
हस्तस्तम्भतुलादिकान्‌ नरगृहे युञ्ज्यादयुग्म यथा 
युग्मायुग्मकसंख्यया सुरगहे युञ्जीत हस्तादिकान्‌। 


116. ^. ©, 8, ए: चित्रविकल्पाङ्गा; 0 : चित्रविकलाङ्खा 121. 7 : त्रत- 0? घुत- 


117. ^ : इष्टकाभिः 122. 8 : सम्यक्‌ 
118. 8 : विपुलं 1751€2५ 0 विकलं 123. © : गुडं; ए : गुलैः 
119. ^. © : मतमघो; 7 : यथमथो | 124. © : बद्धितं 


120. 0 : मन्तरतां 9 सुन्द्रतां 125. 7 : युञ्ज्यात्‌ 
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126. 7; 
127. 0; 
128. 7: 
129. 8: 
130. 0; 
131. 7; 


214 * ^^. 


[ द्वारम्‌ ] 
1 "मध्ये द्वारमनिन्दितं सुरमहीदेवक्षितीशालये 
शेषाणामुपमध्यमेव विहितं तत्‌ सम्पदामास्पदम्‌ ॥ ५० ॥ 
[ वेदिः ] 
1प्रतेरुपरि वेदिः स्यात्‌ सार्धद्वि्यङ्घरिणोदयम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
द्रौ षट्‌ चत्वारि कम्पानि पादपादघनानि च । 
पद्मशेवल।'°पत्रादिचित्राङ्घा वेदिका मताः ॥ ५२ ॥ 
"गकम्पाधस्तात्‌ प्रयोज्या हि2° स्तम्भास्तत्रैव युक्तितः । 
1 "ऊर्ध्वाधः कम्पवत्‌ पद्यपटििके चाग्रबन्धनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
| [ जाककानि ] 


वेदिकोपरि योज्यानि" जालकानि विचक्षणैः । 

त्यक्त्वा भित्त्यङ्घिमध्यं तु चतुर्दण्डान्तविस्तृतम्‌ -ˆ ॥ ५४ ॥ 
1अद्विदण्डादिनिजव्यासद्विगुणं तुङ्गमीरितम्‌' ~ । 
'"सार्धमङ्ध्रयनकं वोच्च त्यक्त्वा मध्याड्घ्रिरःध्रकम्‌ ॥ ५५॥ 


४ 132. ^ : लोज्यानि; 7 : यग्यानि 

रतेरपि ट ; वृतेरुपरि 133. : चतुर्दष्डन्तु विस्तृतम्‌ 

शैवाल-; ए : शैवज- 134. 7 : द्विदण्डादीनि द्रव्यासं द्विगुणे तुङ्गमीरितम्‌; ६: 
०7105 538. द्विदण्डार्धपदोनं व्यासद्रगुणतुङ्गतः 

प्रयोक्तानि; ? : प्रयोज्यानि 135. ए : मुद्गमुच्यते 


प्छ 539. 136. : सार्धमङ्धिकृतं वोचं त्यक्त्वार्धाड्प्रिन्रकम्‌ । 
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214 9.491.414 


'""्युग्मायुग्माङ्घिभिः कम्पेर्यक्तं तु्गे च'ॐ वैपुठे। 
गवाक्षं कुञ्जराक्षं > च नन्द्यावर्तमृजुक्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
'“पुष्यखण्डं सकर्णं च योजितव्यं यथोचितम्‌ । 
“दीर्घाश्च ^“ कर्णकच्छिद्रे तद्‌ गवाक्षमिति स्मृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
'“युग्माश्रं कर्णकच्छिद्रे'““ कुञ्जराक्षमिति स्मृतम्‌ । 
“"पञ्चसूत्रमयच्छिद्र प्रदक्षिणवशात्‌ कृतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नन्द्यावर्ताकृतिवशान्नन्द्यावर्तमिति स्मृतम्‌ । 
'““स्तम्भतिर्यग्गतं कम्पमृजुत्वात्‌ तदुजुक्रियम्‌'^” ॥ ५९ ॥ 
'“पुष्पखण्डं सकर्ण ^ च नन्द्यावर्तं तथोच्यते । 
भित्तिमध्याद्‌ बहिस्तस्य ~° स्तम्भयोगे कवाटयुक्‌ '' ॥ ६० ॥ 
कवाटयुगठं वैकं घाटनोद्धाटन क्षमम्‌ | 
'~-पादवर्गे भवेद्‌ ग्रीवावर्गे वातायनस्थितिः ॥ ६१ ॥ 
गुलिकाजालकं धामविन्यासाकृतिरन्धकम्‌ । 
स्वस्तिकं वर्धमाने च सर्वतोभद्रसन्निभम्‌' ॥ ६२ ॥ 
[ भित्तिः ] 


!“दुमोपलेष्टकाद्रवयैर्युक्त्या युञ्जीत बुद्धिमान्‌ । 
जालकं फालकं कुड्यगैष्टकं!% च त्रिधा मतम्‌ ॥ ६३ ॥ 


137. 0 : गण 563. 147. © : कम्पमृजुत्वा जालकाक्रिया 

138. 8: तु 1051€2 अ च 148. 0 : पुष्पकर्णं 

139. 7 : रुञ्चराक्ष 149. ए : सखण्ड; ए : समखण्डं 

140. 0 : पुष्यकण्ठे सङ्कीणं च नन्द्यावर्तं यथोचितम्‌ । 150. 0 : भित्तिमध्याव्जभूतस्तु 

141. 7 : दीव्याश्रं कर्णचित्तं तत्‌ गवाक्षमिति विस्तृतम्‌ । 151. 8 : कवाटकम्‌ 

142. 8, ए : दी्षग्रि 152. 7 : घाटनोद्धाटनात्मकम्‌ 

143. ए : 01४5 583. 153. 7 : पादवर्गै भवेद्‌ ग्रीववर्गो पातायनास्थितः; 
144. ©, 0 : युगाश्रं कर्णगच्छिद्रः ए : युगाग्र कर्णकृत्च्छिद्रं 154. : सर्वतोभद्रमेव च 

145. ©: पञ्चसूत्रमधच्छिद्र; 7 : पञ्चसूत्रं यच्छिद्रं 155. : द्रुमे शिलेष्टकै््रव्यैः युक्त्या 


146. ८ : भित्तितिर्यग्गते 156. 0 : कुण्ट पौष्टिकं 
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232 ^ # 411 ^. 


जालकं जालकैर्युक्तमिष्टकामयमेष्टकम्‌!‡ । 

"फाल्के फलठकोपेतं भित्तिमध्येऽङ्घिसंयुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भित्तिबन्धनमूर्ध्वाधःपद्मसङ्कटपटिकम्‌ । 
पादपादषडष्टाश' > बहला फलका भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
शिबिकाकुड्यवद्‌ वाऽथ सर्वत्र फलकामयम्‌'^ । 
एतत्‌ तु फलकाकुड्यं यत्‌ तु यत्र'^' यथोचितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

!°भतदेव तत्र योज्यं स्याद्‌ वस्तुविद्याविचक्षणैः1^ ॥ ६६ < ॥ 


1^एवं प्रोक्तं प्रस्तरं वेदिका 
युक्त्या तज्जञैर्जालकं च त्रिकुड्यम्‌ । 
16°नैव च्छेद्या वेदिका जालकार्थं 
न प्रत्यङ्कं सर्वतश्छेदनीयम्‌ ॥ ६७ < ॥ 
इति मयमते वस्तुशाखे प्रस्तरकरणं नाम 
षोडशोऽध्यायः 
157. 7: इष्टकैः 162. 7 : 0171105 662 
158. ए : जालकं 163. 8 : वस्तुवास्तुविचक्षणः 
159. : अष्टाङ्ग 15126 ०{ अष्टाश- ` 164. 0 : गा185 67. 
160. : फलकाटशम्‌ 165. 8 : नैव छिद्रा चेकोजालकार्थ 


161.7: चत्र यत्र 
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6. : 


अथ सप्तदजोऽध्यायः' 


[ सन्धिकर्मविधानम्‌ ] 


"पार्श्वगस्थितशयितद्रव्याणां सन्धिरुच्यते । 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि द्रव्यर्बहुभिश्च निषड़नात्‌ ॥ १॥ 
"दुर्बलत्वाद्‌ द्रुमाग्राणामबले बलवर्धनात्‌ । 
सन्धिकर्म प्रशस्तं स्यात्‌ सजातीयेर्वर्रुमैः ॥ २ ॥ 
[ सन्धिभेदाः ] 
मल्ललीलं तथा ब्रह्मराजं वै वेणुपर्वकम्‌ । 
^पृकपर्वं देवसन्धिर्दप्डिका षड्विधाः स्मता ॥ ३॥ 
[ सन्धिविधिः ] 


चतुर्दिक्षु बहिः स्थित्वा निरीक्ष्य स्थपतिरगृहम्‌ । 
"दक्षिणादक्षिणे दीर्घादीर्घाभ्यां सन्धयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
मध्ये च दक्षिणे चैव यः” सन्धिं कर्तमीहतेः | 
"मध्येऽतिदीर्धं युञ्जीयाद्‌ दीर्धमल्पं च पूर्ववत्‌ ॥ ५॥ 
वामेऽवामे समद्रव्यं मध्ये दीर्घमथापि वा । 
'°मध्यद्रव्यं विना वामेऽवामे द्रव्यं समं तथा'' ॥ ६॥ 
एतत्सन्धिं बहिः कुर्यात्‌ तथेवाभ्यन्तरे विदुः । 
स्थपतिर्हदयस्थाने स्थित्या प्रक्ष्य" चतुर्दशि ॥ ७॥ 
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13. €; -रीत्यैव 
14. ए ; मूलाग्नि 


15. 0 : सहितश्चाथ 


14 १ 1⁄1 ^ 


दीर्घमल्पं समद्रव्यं पूर्ववत्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
आधाराधेयनीत्यैव! द्रव्यसन्धानमूह्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
मूले मूलं न युज्जीयादगरे चाग्रं तथैव च । 
मूलाग्रदरव्ययोगेन सन्धिकर्म सुखप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
“मूलं हि शयितं 'चाधश्चाग्रमूर््वे तु योजयेत्‌ । 

[ मल्ललीलादिसन्धयः ] 
"द्वद्रव्यमेकसन्धि स्यान्मल्ललीलमिति स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
"व्रिद्रव्यैस्तु द्विसन्धि स्याद्‌ ब्रह्मराजमितीरितम्‌'ऽ । 

चतुर्भिः पञ्चभिर््रव्यैसखिचतुः सन्धयः क्रमात्‌ ॥ ११॥ 
"वेणुपर्वमिति प्रोक्तं तेतलानां नृणां गृहे । 

षड्भिस्तु सप्तभिर््रव्यैः° सन्धयः पञ्च षट्‌ क्रमात्‌ ॥ १२॥ 
“'पूकपर्वेति तत्‌ परोक्ते धनधान्यकरं स्मृतम्‌ । 

अष्टभिर्नवभिर््रव्यैः सन्धयः सप्त वाऽष्टधा ॥ १२३ ॥ 

देवसन्धिरिति प्रोक्तः सर्ववासेषु योम्यतः । 
""बहुसन्धिर्बह्रवयेदीर्धमल्पं+ च पूर्ववत्‌ ॥ १४ ॥ 

दण्डिकेति समाख्याता धनधान्यसुखप्रदा । 

[ सर्वतोभद्रसन्धिः ] 


दक्षिणापरभागे तु द्रव्यमूलं प्रशस्यते ॥ १५॥ 
अग्रमग्रं तथैशान्ये तेषां बन्धनमुच्यते । 
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16. 0 : द्विदरव्यं हि सन्धि स्पादल्पलीलमिति स्मृतम्‌ । 22. ए : वाष्टवा 


17. 8 : त्रिद्रव्यं तु 


23. 8 : बहुदरव्यैः कृतं यतत दीर्धमल्यं पूर्ववत्‌ । 


18. 7, 8 : ब्रह्मराजेति कथ्यते 24. 7 : दीर्घमध्यं 
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“आधारं प्रथमं प्राच्य मूलाग्रच्छेदनान्वितम्‌ ॥ १६॥ 
दक्षिणोत्तरयोरग्रं तस्योपरि निधापयेत्‌ । 
°दक्षिणोत्तरयोर्मलमूर्ध्वच्छेदनसंयुतम्‌ ॥ १७॥ 
पञ्चिमस्थमधश्छेदयं क्षेप्यमाधेययोगतः । 
एतत्‌ तु सर्वतोभद्रमवागादि तथा विदुः ॥ १८ ॥ 
[ चन्दयावर्तंसन्धिः ] 
“गनन्द्यावर्तविधानेन नन्द्यावर्तं प्रकल्पयेत्‌ । 
दक्षिणोत्तरगं दीर्घं दक्षिणे तु सकर्णकम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्राक्प्रत्यगतमायामं पश्चिमे तु सकर्णकम्‌ । 
°ध्द्क्षिणोत्तरगं दीर्धमुत्तरे तु सकर्णकम्‌ ॥ २०॥ 
°पूर्वपश्चिमगं दीर्घं पूर्वायां तु सकर्णकम्‌ । 
आधाराधेयनीत्यैव पूर्वादीनि च विन्यसेत्‌ ॥ २१॥ 
नन्द्यावर्तमिदं तद्रदवागादीनि च क्रमात्‌ । 

[ स्वस्तिबन्धसन्धिः 1 
पक्षयोर्बहभिर््वयैदीरष प्रागुदगम्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
सशिखैश बहुद्रव्यद्ाभ्यां वा तिर्यगग्रकम्‌° । 
सखस्त्याकृतिसमायुक्तं स्वस्तिबन्धनमिष्यते ॥ २२ ॥ 

[ वर्धमानसन्िः ] 
परितो बहुभि््रवयेर्यक्तं तद्रत्‌ तदन्तरे । 
"'मध्येऽङ्कणसमायुक्तं बाह्ये “युक्त्या सभद्रकम्‌ ॥ २४॥ 
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दक्षिणोत्ररमायामं दारुमूलं च दक्षिणे । 
पूर्वपरिचमयोदीर्धं दारुमूलं च परिचमे ॥ 
प्रत्यग्दक्षिणयोदस्मूलसंयोगं नैत्ते । 
पूवे चोत्तरो दारु चाग्रं संयोगमीराके ॥ 
अनलानिकूकोणे तु चाग्रमूठं तु योजयेत्‌। 
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पूर्वद्रव्यं “परद्रव्यं भद्रके दक्षिणोत्तरम्‌ । 
शाखानां भित्तिमाश्रित्य युक्त्या साधु“ समाचरेत्‌ ॥ २५॥ 
एवं युञ्ज्यादिदं बन्धं वर्धमानमितीरितम्‌ । 
अधोभूमिक्रियायुक्त्या“ स्यादूर्ध्वर्ध्वतलं प्रति ॥ २६॥ 
विपरीतं विपत््यै स्यादिति शास्रविनिश्चयः । 
श्दीर्घदिीर्घेषु संयोगद्रव्यसन्धानतर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
यथाबलं यथायोगं तथा योज्यं“ विचक्षणैः । 
एवं विधिविशिष्टं स्यात्‌ सम्पत्तये द्रव्यबन्धनम्‌^2 ॥ २८ ॥ 
[ सन्धिभेदाः ] 
“भेषयुद्धं त्रिखण्डं च सौभद्रं चार्धपाणिकम्‌ । 
महावुत्तं च पञ्चत स्तम्भानां सन्धयः स्मृताः ॥ २९ ॥ 
“षट्रिखा इषदन्तं च सूकरघ्राणमेव च । 
सङ्कीर्णकीलं वज्राभं पञ्चैव शयितेष्वपि ॥ ३०॥ 
[ स्तत्भसन्धयः | 
स्वव्यासकर्णमध्यध्विगुणं वा तदायतम्‌ । 
व्यशेकं मध्यमशिखं मेषयुद्ध^” प्रकीर्तितम्‌ ॥ २१ ॥ 
खस्त्याकारं त्रिखण्डं स्यात्‌ सत्रिचूलि त्रिखण्डकम्‌^ । 
पार्थे चतुःशिखोपेतं सोभद्रमिति संज्ञितम्‌ ॥ २२ ॥ 
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"अर्धं छित्वा तु मूलेऽग्रे चान्योन्याभिनिवेशनात्‌ । 


अर्धपाणिरिति प्रोक्तो गृहीतघनमानतः ॥ ३२३ ॥ 


-'अर्धवत्तशिखं मध्ये तन्महावृत्तमुच्यते । 


वृत्ताकृतिषु पादेषु प्रयुञ्जीत विचक्षणः ॥ २४ ॥ 
स्तम्भानां स्तम्भदर्ध्यार्धादधः सन्धानमाचरेत्‌ । 
स्तम्भमध्योर्ध्वसन्धिशचेद्‌ विपदामास्पदं सदा ॥ ३५॥ 


"कुम्भमण्डयादिसंयुक्त सन्धानं सम्पदां पदम्‌ । 


सालङ्करे शिलास्तम्भे यथा योगं तथाचरेत्‌ः- ॥ ३६॥ 
स्थितस्य पादपस्याङ्घप्रवृत्तिवशतो विदुः । 
ऊर्ध्वमूलमधश्चाग्रं सर्वसम्पद्विनाशनम्‌ ॥ ३४८ ॥ 


[ शयितसन्धयः 


“अर्धपाणिद्विरुलटे लाङ्गलाकारषट्रिखा । 


घनमध्यस्थकीला या सा मता षट्रिखाहया ॥ ३८ ॥ 
स्वायामतिर्यग्बाहस्थशिखं तु इषदन्तकम्‌ । 
ऊर्ध्वाधस्ताद्‌ यथायोग्यं यथाबलशिखान्वितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


"“सूकरघ्राणमिव्युक्तं सुकरघ्राणसन्निभम्‌ । 


यथाबलं यथायुक्ति नानाबलशिखान्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
नानाकीलैस्तु सङ्ीरणं स्यात्‌ तु सङ्कीर्णकीलकम्‌ । 
वज्राकृतिशिखं नाम्रा वज्रसन्निभमेव तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
एतस्मिन्‌ पड़्सन्धाने” सन्धिरेकाकृतिर्भवेत्‌। 
उपर्युपरि चैवं स्याद्‌ विपरीते विपत्करम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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इषदन्तो निजायामतिर्यग्बाहरिखायुतः । 
आधाराधेययोगेन यथाबलरिखायुतम्‌ ॥ 
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अन्त्मूलं बहिशाग्र पार्धद्रव्येषु योजयेत्‌ । 
"-अन्तरग्रं बहिर्मूलं स्वामिनश्च विनाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
[ विद्धं कीलं च ] 
शिखा दन्तं च शूकं च विद्धं पर्यायमीरितम्‌-° । 
शल्यं च शङ्कराणिश्च कीलं पर्यायमुच्यते ॥ ४४ ॥ 
अष्टसप्तकषडंडाके°ऽङ्धिके 
“'भागतारमथ शुलकीलयोः । 


[ सन्धिदोषाः ] 
कीलपार्धमथ पादमध्यमं 
योजयेत्‌ सममुदग्रलुद्धिमान्‌ ॥ ४५॥ 
“-स्तम्भान्तं दन्तान्तके चेद्‌ विनाशे 
टन्तान्तं चेत्‌ स्तम्भमध्यं तदेव । 
स्तम्भान्तं चेत्‌ सन्धिमध्यं सरोगं 
सन्धर्मध्यं पादमध्यं क्षये स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
दिग्विदिग्द्रारदेवांशं सर्वं त्यक्त्वा प्रयोजयेत्‌ । 
^अर्कर्किवरुणेन्दूनो स्थानं दिगिति कीर्तितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
^अग्निराक्षसवाय्वीशस्थानं विदिगिति स्मृतम्‌ । 
गृहक्षतश्च पुष्पाख्यो भल्लाटश्च महेन्द्रकः ॥ ४८ ॥ 
"एतेषामहाकद्रारं तत्र सन्धि न सन्धयेत्‌। 
शल्यं च दन्तं त्यक्त्वैव पूर्वोक्तानां च सम्मतम्‌ ॥ ४९॥ 
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“-मध्यार्धमध्यमध्ये च त्यक्त्वा युञ्जीत बुद्धिमान्‌ । 


द्रव्यमध्यस्थसूत्रस्य वामेऽवामे तु दन्तकम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्रव्यविस्तारमध्यस्था शिखा शीघ्विनाशिनी । 
अन्योन्यसन्धिविद्धं च शिखा कीलस्य वेधनम्‌^' ॥ ५१॥ 
धर्मार्थकामसोख्यानां विपत्ति नित्यमादिशेत्‌ । 
वामदक्षिणयोगेन प्रतिसन्धि परित्यजेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


~ तारतीत्रान्तरस्थं यत्‌ कल्प्यशल्यमिति स्मृतम्‌ । 


पूर्ववद्‌ विधिना सन्ध्यायाममध्ये तु योजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


"अज्ञानात्‌ त्वरयानुक्तस्थाने वा योजयेद्‌ यदि । 


सर्वेषामपि वर्णानां सर्वसम्पत्क्षयो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पुराणेर्न नवद्रवयैर्न पुराणेर्नवैरपि । 

नवेर्नवानां द्रव्याणां योगो जीर्णश्च जीर्णिनाम्‌ ॥ ५५॥ 
युक्त्यैव द्रव्यसन्धानं सम्पदामास्पदं सदा । 

विपरीते विनाशाय भवेदेवेति निश्चयः ॥ ५६ ॥ 
ऊर्ध्वद्रव्याणि सर्वाणिः' वाजनादीनि यान्यपि । 
सशिखान्यशिखान्येतान्युक्त्या योज्यानि पूर्तवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पादोपरि भवेत्‌ सन्धिरन्तरे नैव कारयेत्‌ । 
ब्रह्मस्थलोर्ध्वगद्रव्यसन्धानं विपदां पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मस्थानस्थितः स्तम्भः स्वामिनश्च विनाशनम्‌ । 
तुलादीन्युपरिद्रव्याण्यत्र दोषो न विद्यते ॥ ५९ ॥ 
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70. ६ : @71165 54-553. 
71. € : सार्धाणि 


(^ रर 17 247 


50-519 [7 पा ऽक्ा1€ ५३, ॥1€ 522€, 10 255, प्राणऽ वरत पाट (एग 
णाल € ३६ (€) 711तता€ © (४) ध1€ (75६ 2171 पत) वपश्टाऽ (र € 
16181 9 (€ 1€८€5); > प्ट 15 ६0 € 19८८ ६५ ध0€ 1€ 0 पं ° ध1€ 
71ट्ता थ 117८ 9 ४ {1€८८€; 2 ६€10 018८८ 10 प€ गातता€ ° 2 1६८€ 07105 
400४ ऽप्त्तला तद्व. 

510-52 ^ {€ 12८ 7 1८ 101 [्प्लातलतं छ 7311 0 श८€-श्टाऽ३ णा] एण 
200६ {11८ परिणय लजाभ्‌9ऽ€ ग 01477118, पाव वातं &त्रा19 206 ॐ 04001655. 
(€ [जपा ग ॥1€ एश, ज पणौ 15 ६0 € 1010८ 0 € 1€0, 15 ६0 ०€ 
३५०1५८6 ४६ बा] <0०55. 

न 4 (€) 713<€त € प्रट्ला प्1€ [ल्पा ग 8 0६८८ अत प1€ श्तौ जा 
211011€7 (2) 15 ८2116 ८1014८20, (2). 

530-54 11211 255€71091$ 15 711260€ 25 11€11016€त 400*€, 11 1€ 7016616 2 1९८८ 07 
10 अङ जतिता 126८, पा15, श्णालीलाः ५00८ 10 1007406 07 02516, ण्ण] 
7168171 {1€ €1त ०1141655 97 ए€001€ अ शार 61255. 

55-56 ॐत 1८८5 छात ८ ०€ 117€तं सशंप्ा पटपर कालाग 707 0€१ 1९6८5 
९1011 01 12 €21. 11८ 455लाानणि778 अ € 01८८5 15 0 ०€ ध00€ णपा ट्स 
7ोत्राटतं व बत्‌ प्व ग गतं ८८८5 च्शंपा जगत्‌ पावला 21. 1> ला 01८८5 916 
255€17101€त ३८८0178 ६0 ८<8€ ए1€८€0४5 115 गणा = बरूठ$ऽ हएपश् 1६८८ 
51८८८55 ऽ५11€7€85 0€ 18० लाव115 श्िपा€. 

57-582 411 (€ €ाला1€४५ ३0७०५*€ (६1 [125), ऽप्ला1 25 (€ 2761114८, ० 27€ ० ०€ 
2551101६ 25 1161<८त 200*€, रणं 0 पश प्ा0्ाः पला©75 25 ॥1€ €25€ 
तला187105, एप ॥115 255लीणिङ$ 15 ६0 ०८ ताप्टला ङ 400श्ट पाल न1क्ऽ 206 0७४ 
490४८ € 17॥ला४३5 (ल्ट (1€ा10).1 

580-59 1६८८७ ४7€ 101 ६०७ € 255€7101€त 200*€ ४0€ 718८८ ग हवत णि पा 
९०116 € 9 ऽ०प८€ 17013006. 4 शाः $€ ३४ 1८ 0146 ग ए7व्1718 16205 
{0 ध1€ ५८11 ॐ € [10ऽ€ 0उश्णाला एप 70 707 15 70866 11 पए 0166८65, 
ऽप्लौ1 25 ए्रा15, &० १७०५८ ॥112॥ {18८८ < 


"19. «^ एला एणा त (वणल 15 (0४६ १0८2178, पव पात्‌ ध1€ 11४६८ 15 1€#€ा ० ०८ ५01८ सणपा 
7८-०5८0 ०९5, 74115 .. . . <€. 

20. द्रण 15 00770211 2001 ० ४1८ पए ऽ 9 0८ वप्लााप्४*€ (€ 16.5 54.); 00८ट श्ट 
$€ला15 0 € ८५९८० 1€7€ 15 २ ऽश16५€7 5€05€. 

21. (721 5 0 53$ 112६, ए 175181८८, जणा पा व्लर्‌ 15 71466 ए पणा) ऽ€ लए पाए 01665 
016 27€ 0 0€ 101८6 ०००४८ ४1 निव्राऽ, ज्णाला 5 वृण ऽलणञण€ णि 1125108 2 5016 एणा . . - 


22. (1€ 8व72 ऽवप 15 ध [€ 9 € ४51/0101245८7 १110 15 1101 10 0€ ्रिवणा€त 0# 2 € गः 
वाधा एभं1६८ध 17 € ह्छणात (8८८ 7.54). 


248 214 #4.1 1 ^ 


पुखीनपुंसकमहीरुहसन्धिकार्ये 
"पुसा च पविहितमेव तथेव पुखरी । 
नैवोभयेन.च नपुसकसङ्गमः”उ स्या- 
ज्जात्यैकया शुभद उक्तविधिक्रमं वा ॥ ६० ॥ 
एवं युक्त्या द्रव्यसन्धानयोगं 
रक्तं“ नृणा तेतिलाना निवासे । 
युक्त्या युक्तं सम्पदामास्पद तद्‌ 
युक्त्यायुक्तं सर्वसम्पत्क्षयं स्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
छिद्रं स्वल्पतरं विधेयमधुना दीर्घान्वितच्छेदनं 
स्थूलं काष्ठशिलेभदन्तमुदितं निग्रं हि पव्वेष्टकम्‌ । 
पक्वे निर्गमनं सुधाभिरनिशं कुर्यात्‌ तनुत्वं ~ यथा 
पूर्तं मानसमुन्नयेत्‌“ तदपरं शिल्द्युत्तमः शातधीः ॥ ६२॥ 


इति मयमते वस्तुशाखरे सन्धिकर्मविधानो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः 
72. ©; पूसाञ्च 75. 0, ए : तनुक्तं 
73. ८ : सङ्क्रमः ए? सङ्गमः 76. ? : मानसमन्तयेत्‌ 


74. © : योगः प्रोक्तो 
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अथाष्टादशोऽध्यायः' 


[ परासादोर्ध्ववर्गाः ] 


गलभूषणमेतेषां शिरश्छन्दमथाधुना । 
"लुपामानं च वक्ष्येऽहं स्थूपिकालक्षणं क्रमात्‌ ॥ १॥ 
[ गललक्षणम्‌ ] 
वेदिकाद्विगुणोत्सेधं कन्धरं शिखरोदयम्‌ः । 
तदद्धित्रिगुणतुङ्गे वा वेदिकोच्चं तु वा गलम्‌ ॥ २॥ 
गर्भभित्तित्रिभागेकमङ्घरर्वेद्यङ्घिवेरानम्‌। 
“ग्रीवावेशं ततस्तावदेवं दवेः च मानवे ॥ २ ॥ 
पञ्चाडो भित्तिविष्कम्भे भागो वेद्य्घ्रिवेडानम्‌। 
ग्रीवावेशं 7ततस्तावच्चतुरंशे तथैव च ॥ ४ ॥ 
एवं त्रिविधनीत्या तु ग्रीवा साध्याः प्रयलतः । 
उत्तरं वाज? चैव मुष्टिन्धं मृणालिका ॥ ५॥ 
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'"द्ण्डिकावलयं चैव गलभूषणमिष्यते । 
मुष्टिन्धोपरि क्षिप्तव्यालनाटकमूर्ध्वतः ॥ ६ ॥ 
दण्डिका च विधातव्या तदूर्ध्वे शिखरक्रिया । 

[ शिखरभेदाः ] 


''शिखरोत्सेधमात्तोच्चा भागमानवशेन वा ॥ ७॥ 

'“दण्डिकावधिविस्तारं पञ्चाहं दरयेडामानकम्‌। 

!°सप्तनन्दशिवांशे तु त्रयोदशतिथौ तथा ॥ ८ ॥ 
सप्तदशांशके बन्धवेदभूतषडंशकम्‌ । 

"+सप्ताष्टांशं तु तारार्मित्यष्टौ शिखरोदयाः ॥ ९ ॥ 
पाञ्चालं चापि वैदेहं मागधं चापि कौरवम्‌) । 
कौसलं शौरसेनं च गान्धारावन्तिके'« तथा ॥ १० ॥ 
यथाक्रमेण नामानि ज्ञातव्यानि विचक्षणैः । 
जघनाद्‌ बहिरेवैते एकाः!” सर्वे समाहिताः ॥ ११॥ 
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11. : शिखरोत्सेधमानश्च भागोत्सेधवेशेन वा 15. 7 : रौरवः 
12. 8 : दण्डिवावायविस्तारं 16. 0 : गान्धाराङ्गवकं 


13. : सप्तनन्दा च रुद्रसतैः त्रयोदश त्रिधौ तथा 17. 0,8 : भागः 0८ एकाः 
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1*सर्वे ते तेतलाना स्युर्धादधस्तु मानुषम्‌ । 
^तदशाद्यासप्तदशभागादेकोशवर्धनात्‌-ˆ ॥ १२ ॥ 
आवन्तिकाः' प्रभुत्यरध्वमष्टाविष्टलुपोदयाःˆ । 
°अव्यामिश्र च “+कलिङ्गं च तथा कौशिकमेव च ॥ १२३॥ 
"वरां द्राविडं चैव बर्बरं कोल्ल पुनः । 
तथा `शौष्डिकमित्येते व्यामिश्रादिलुपोदयाः?” ॥ १४॥ 
[ शिखराकृतिः ] 


"देवानां प्रथितान्येव पाषण्डयाश्रमिणामपि? । 

चतुरश्रे च वृत्तं च षडश्राष्टाश्रमेव च ॥ १५॥ 

द्रादशाश्र द्िरष्टाश्र पदकुङ्कलसन्निभम्‌“ । 

तथामलकपक्वारभः' दीर्धवृत्त‡ च गोलकम्‌ ॥ १६॥ 
+अष्टाश्राद्यष्टधाराणि हर्म्यादीनो शिरांसि हि । 
-षडाद्याषष्टिकर्णं च सम्मतं शिखराकृतिः ॥ १७॥ 


[ स्थूपिकोत्सेधः ] 


ॐतद्च्छरयचतुष्पञ्चभागं स्यात्‌ पद्यतुङ्गकम्‌ । 
त॒त्समोच्चत्रिभागा वा तदर्ध्वे स्थूपिकायतिः ॥ १८ ॥ 
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22. ^: इषटयलुपोदयाः 32. 0 : ग्रीवं वृत्त 

23. 0 : व्यादिश्र 33. : कोमलम्‌; ए : गोलकम्‌ 
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27. 8 : व्यामिश्राविलुपोदयाः. 36. ; ०८5 183. 
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-अल्पीयसी शिरोर्धा वा भागोच्चा वा त्रिभागिके । 


सङ्घेपात्‌ स्थूपिकाभूषा* ह्युपरिष्टात्‌ प्रकारयते^ ॥ १९॥ 
- टुपासंख्या .] 
पञ्चाद्येकादशान्ताश्च चतुराद्या दशान्तकाः । 
चतुर्विधा टुपासंख्या देवेऽदेवे“' निकेतने ॥ २०॥ । 
[ पुष्करम्‌ ] 
पू्वक्तं ह्यन्तरोच्चे तु व्यामिश्रं नाम पुष्करम्‌ । 
ऊरध्व॑स्थान्यप्यधस्थानि^ पुष्कराण्यर्धमानतः ॥ २१॥ 
अर्धमारभ्य संवर्त्य पश्चादुक्तोच्चसीमयुक्‌ । 
आरोह्याण्यवरोह्याणि गुह्यमेतदुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


[ लुपामाचम्‌ । 


 दण्डिकावधि “तारार्धं चतुरश्रीकृतं समम्‌ । 


कोष्णीषासन^सीमाख्यसूत्रयुक्तं खलं नयेत्‌ ॥ २३॥ 
दण्डिकोत्तरबाहल्यं सूत्रयेदासनादधः । 
आसने चतुरशाद्यादशोशं बिन्दु विन्यसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
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43.72 : अपुथस्थानि एः अप्यधस्थानि 
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46. 0 : सूत्रयुक्तानलादथ 
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कोष्णीषसन्धेस्तद्विन्दु” सीमच्छायोच्चमावहेत्‌। 
“कछलायोच्चायतमानानि “कमूलादासने न्यसेत्‌ ॥ २५॥ 

तान्येव दण्डिकादीना पर्यन्तानि भवन्ति हि । 

कोष्णीषसङ्गात्‌ पर्यन्तबिन्द्रन्तं तल्लुपायतम्‌ ॥ २६॥ 

तत्त्पर्यन्तविस्तारं “करसूत्रे विन्यसेत्‌ पुनः । 

स्वस्वकर्णगतच्छायामानैः सर्वान्‌ °"विमानयेत्‌ ॥ २७॥ 

तत्त्पर्यन्तसूत्राणि मल्लपर्यन्तसूत्रवत्‌ । 

एवं मध्यशलुपा-सीग्रो वर्धन्ते वर्णसंख्यया ॥ २८ ॥ 
+एवमावर्त्य तत्पश्चादारोह्यैवावरोह्य‡ च । 

तत्तवयुष्करसञ्जातं तत्तःनन्मल्लायतं विदुः ॥ २९ ॥ 

[ पञ्चलुपाभेदाः ] 

समध्यं -च विमध्यं च ट्ुपाकलनमेव हि । 

मध्यं च मध्यकर्णं चाप्याकर्णमनुकोरिकम्‌ ॥ ३०॥ 

कोरिरित्येवमुच्यन्ते पञ्च वर्णलुपाः क्रमात्‌ । 

युग्मांशेऽयुग्मसंख्याभिरयुग्मे युग्मसंख्यया ॥ ३१॥ 
“कान्तान्तरासिकोष्णीषसीमान्तं स्वांशसंख्यया । 

चूलिका श्रमणीया हि समयासमया च सा ॥ ३२॥ 

तत्तत्सूत्रात्‌ स्थिता^दन्तस्तनसूत्राणि सूत्रयेत्‌ । 
शयितसूत्रादधः पृष्टवेशसूत्राणि सूत्रयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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«शयितस्थितसूत्रान्तः कीलं तत्कूटमूर्धनि । 
निधायार्धेन्दुवत्‌ ““सर्वाश्चूलिका विलिखेत्‌ समाः^‡ ॥ २३४ ॥ 
““लुपाविलुपमध्यान्तर्गता “सा चूलिकाकृतिः । 
एवं स्याद्‌ ऋजुकार्यं हि तथा कुक्कुटपक्षवत्‌ ॥ २५॥ 
बालकूटस्य विस्तारस्थितसूत्रस्तनान्तरे । 
कूटमध्यमसूत्रं तु “~वलयच्छिद्रमध्यगम्‌ ॥ २६॥ 
पर्यन्तसूत्रकादन्तर्दण्डिकोत्तरजा ततिः । 
"तुदन्तर्जानुकव्यासस्तदन्तश्चूलिकास्थितिः ॥ ३७॥ 


[ शिखरावयवमानानि ] 


"लुपातार तु दण्डं वा सपादं सार्धमेव वा । 

""विस्तास्रिचतुष्यञ्चभागैकांशं तु तद्धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
जानुव्यासं ~ चोच्तरार्धचूलिकार्धार्धमेव वा । 
दण्डिकाविपुलं तावत्‌ त्रिपादार्धं तु तद्धनम्‌ ॥ २३९ ॥ 

"वलयं जानुनीत्र च दण्डिकाविपुलार्धतः । 
मल्लमध्यादि-चामीली (?) जानुकालम्बनं च यत्‌ ॥ ४० ॥ 
पर्यन्तजानुकान्तं च “चूक्िकाभाग एव सः? । 

“शयनात्‌ तावदेव स्यात्नीत्रालम्बनसूत्रकम्‌?? ॥ ४१९ ॥ 
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कुटारिकाललाटं च जघनं च समं मतम्‌ । 

पादविष्कम्भकर्णोः' वा विष्कम्भद्विगुणोऽथ वा ॥ ४२ ॥ 

कूटव्यासो लुपापिष्डी कर्णस्तदद्विगुणायतः । 

तदर्धं “नालिकालम्बमूर््वे मल्लाग्रसङ्गतिः ॥ ४३ ॥ 
चिरे तत्तीव्रमात्े स्यान्मल्लानां तु प्रवेशनम्‌ । 

जानुकं च टुपामध्यं मध्यपृष्ठस्थवेशकम्‌“ ॥ ४४ ॥ 

समं स्यात्‌ ˆ-तीत्रताराभ्या < चूल्यंशो वा लुपान्तरम्‌ । 

लुपातीत्राष्टगुणं “वा वलयो वंशविस्तरः ॥ ४५॥ 


[ छादनम्‌ ] 
तदर्धं वेशनं °तीत्रं फलकैर्लोहलोष्टकैः । 
मृण्मयस्तु यथास्थेर्यमिच्छया छादयेत्‌ पुनः ॥ ४६ ॥ 
लुपोर्ध्वे फलकान्‌ न्यस्य वाष्टबन्धशमधोर्ध्वतः% । 
[ वलयसन्धिः ] 


""लुपामध्यादधरिछद्र बलयस्य विधीयते ॥ ४७ ॥ 
क्रियाया परलेखास्तु कल्प्याः षोडशसंख्यया । 
कुक्षिव्यासाष्टभागेकं %मात्रामानमिति स्मृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेन भागेन “सप्तार्धाद्‌ द्रयर्धभागविवर्धनात्‌ । 
आपञ्चदशसंख्यान्ताः*“ परलेखास्तु षोडश ॥ ४९ ॥ 
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""लुपाध ऊर्ध्वनिन्द्रादि मध्ये विन्यस्य तद्विधिम्‌ । 
तद्वनद्रादि %विरोक्या हि परठेखा विचक्षणैः ॥ ५० ॥ 
°प्रास्ादानामिमाः प्रोक्ता गृहादीनो च षोडश । 
लुपायामाद्याद्विगुणं तन्मानं तेन बुद्धिमान्‌ ॥ ५९ ॥ 
कोष्णीषासनसूत्राभ्यामधः “~शफरमालिखेत्‌ । 
तस्मादुपरि मल्लस्य लेखयेत्‌ तद्विचक्षणः ॥ ५२ ॥ 
1°मल्लायतादधोभागे त्रिः" 'पञ्चांशीकृतेः क्रमात्‌ । 
1त॒त्तदशावसानं तु मत्स्यं तत्तत्‌ समुल्लिखेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
“सर्वासां परलेखानां क्रमोऽयं परिकीर्तितः । 
पाञ्चालादिलुपानां च प्रत्येकं प्रोच्यते बुधैः ॥ ५४ ॥ 
1"ऋजाकार्ययुता मल्लाद्‌ या लेखासनकाग्रयोः । 
मध्ये परं हि सा प्राज्ञैः "““परलेखा प्रकीर्तिता ॥ ५५॥ 


[ घटिका ] 
लुपाबाहुल्यमानेन "“"घटिकां चतुरश्रिकाम्‌ । 
'°धवितस्त्यायामिनीमृज्वीं कृतमध्यमसूत्रिताम्‌ ॥ ५६ ॥ 


'“श्चूलिकान्तर्वर्णलुपातिर्यक्‌ ' '“सूत्रस्वमध्यमात्‌ । 
विन्यस्य घटिकां पश्चाच्छिन्नां शमनसूत्रवत्‌' '' ॥ ५७ ॥ 


95. € ; 1४5 50-543. 
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101. 2 : पञ्चाशे कृते 
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106. 8 : परलेखातिकोर्तिता 

107. © : घटिका चतुरश्रिका; 0 : पटिका चतुरश्रता; £: 
करिका वतुरश्रिता 

108. 0 : वितस्यामिनिमृज्वी तु 

109. 8 : चूलिकान्तलुपातिर्यग्वर्णसूत्रस्य मध्यमम्‌ । 

110. 0 : सूत्रस्य 

111. 7 : शयनसूत्रवत्‌ 
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प्रतिवर्णं तु घटिकां 11°तद्र्णे तो निधापयेत्‌ । 

क्षिप्तसूत्रस्य 1"°शेषांशच्छिन्ने वर्णटपोदरे ॥ ५८ ॥ 
114द्ष्डिकोत्तरवल्यस्थितसूत्रसमं लिखेत्‌ । 

उदरायाममध्ये तु "लिखिते '"°ककरं भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
1" ऋछटिकाललाटमध्ये ''"ककरं च समं यथा । 

तथा निधाय घटिका टुपोदरवशायताम्‌ ॥ ६० ॥ 

तल्ललारकृतिच्छेद्या वलयाद्या लुपोदरे । 

इष्टपारश्व क्षिपेच्छायां "शद्रे बलयस्य तु ॥ ६१॥ 
"“तुत्तद्धटिकया '~"तत्तन्मध्यसंहितमध्यया । 
1°्या ललाटगतच्छाया तासां तासां तु सा भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
!°दुप्डिकावलयच्छिद्रस्तनजानूत्तरादिषु । 
1:4शिरोमध्येऽर्धमध्ये च न्यसेन्मुण्डतुलोपरि ॥ ६३ ॥ 
"ऽविटभागशिखोपेततुलापादः स्वंशहत्‌' ° । 
१गन्सवर्णा मत्स्यबन्धाश्च खर्जुरपत्रसन्निभाः ॥ ६४ ॥ 


[ पुनश्छादनम्‌ । 
"स॒वलयक्षो विधातव्या "“ लुपाः शिखरकान्तरे । 
लपोरध्वे फलकं वोरध्वे तस्याः कम्पं निधाय च ॥ ६५॥ 


112. ©: तदर्णे तान्‌;  : तद्र्णेन 121. 8 : तत्ततमध्यमाहित- 
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'इष्टकासुधया वाऽपि प्रच्छादनमलङ्कियात्‌। 


[ स्थूषिकाव्छोलम्‌ ] 

स्थुपिकाकीले दीर्ध '>' !-ग्च पादोत्सेधसमं मतम्‌ ॥ ६६॥ 

अर्धार्धमग्रविस्तारं दण्डार्धं मूलविस्तृतम्‌ । 

आशङ्कमूलमुष्डान्तं तस्य मूलस्य वेधनम्‌ ॥ ६७॥ 

वेशाधस्तात्निधातव्या "--मण्डनागाग्रपडटिका । 

नारुकूटस्तनं शङ्कमूलमुण्डकमेव च ॥ ६८ ॥ 

अन्तःस्थवलयं वर्णपटिका च सनालिका । 
'"मत्स्यबन्धनखर्जूरपत्रमल्लनिबन्धनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
'"वलक्षस्वस्तिधाराभिः "शिखरान्तरलङ्कयात्‌ । 

विस्तारो मुखपङ्याश्च "दण्ड्यो वाध्यर्धं एव वा ॥ ७० ॥ 
!शनीप्रं षडष्टभागं वा कर्णिकोच्चं तु तत्ततिः । 

, शक्तिध्वजस्य मूलस्य विपुलं दण्डमानतः ॥ ७१ ॥ 
तत्कण्ठे तावदेवोच्चं सपादं सार्धमेव वा । 
1“1ग्रीवान्तगगरपत्रं तु स्तम्भव्यासार्धतुङ्गवत्‌ ॥ ७२ ॥ 

द्विदण्डादित्रिदण्डान्तमन्तरं गग्रपत्रयोः "^ । 
वाताहतचलच्वारुलतावत्‌ कर्णिकाक्रिया ॥ ७३ ॥ 
अर्धकर्णमधस्तस्माच्छिरोऽर्धार्धेन चानतिः । 

ग्रीवोपरि "4२५ कपोलान्तं त्रिदण्डं सार्धमेव वा ॥ ७४ ॥ 
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तावच्छक्तिध्वजान्तं स्यात्‌ सपत्रे वा सशूलकम्‌ । 
नेत्रसंश्लिष्टमल्ठं तु चूलिकास्तनमण्डलम्‌ ॥ ७५॥ 
शयितस्थितपडाभ्यां मृणाल्यादिविभूषितम्‌'^~ । 
अर्धकर्णोर्ध्विपदोर्ध्वप्र्युर््वे मुष्टिबन्धनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यथोरोभननिष्करान्तं “> ¶्रिमुखं स्यात्‌ तदूर्ध्वतः । 
शूलाभं मतलाभं वा सव्यालं वा खनाटकम्‌ ॥ ७७ ॥ 


[ ललाटभूषणम्‌ | 

तदर््वे कूटकोष्टादिमण्डितं स्याद्‌ विमानवत्‌ । 

सपदुक्षद्रकम्पाङ्खं मध्यतोरणमेव वा ॥ ७८ ॥ 

तोरणाभ्यन्तरे लक्ष्मीः साभिषेकाम्बुजासिका । 

एवंविधैरथान्यैश्च मण्डनीया ललारिका ॥ ७९ ॥ 

ठकलाटवेशसंविद्धमध्यशूलदढीकृता । 

स्तम्नविस्तारविस्तीर्णा विधातव्या कुठारिका ॥ ८० ॥ 

तत्कर्णं “पत्रमकरं मण्डितं चावलम्बितम्‌ । 

अर्धकर्णेन चार्धं वा यथायुक्ति यथारुचि ॥ ८९ ॥ 

[ स्थूपिका ] 

1+*अन्तर्गतलुपातिर्यगग्रनन्धनविष्टकम्‌ । 

तद््वै “तेन निर्विद्धं स्थूपिका ^” युपमिष्यते ॥ ८२ ॥ 
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पुवोक्तं स्थूपिकामानमलङ्करमथोच्यते । 

सार्धमर्धं तदुर्ध्वऽर्धमर्धमशं शरांशकम्‌ ॥ ८३ ॥ 

अंशमर्धं च भागं स्यादर्ध्म॑शं तथार्धकम्‌'^ । 

भागमर्धं तथार्धाशमंशमर्धं यथार्धकम्‌ ॥ ८४ ॥ 

चतुर्थं क्रमेणेवोततङ्ग द्वाविंशदंशके । 

पद्मं च क्षेपणं वेत्रं क्षेपणं '“"पङ्जं घटम्‌ ॥ ८५॥ 

पङ्कजं क्षेपणं धृक्‌ च क्षेपणं वेत्रमूर्ध्वतः'० । 

क्षेषणं धक्‌ च कम्पं तु पदं फलकमम्लुजम्‌ ॥ ८६॥ 

वेत्रं च मुकुलं चैव क्रमेणोक्तवशान्नयेत्‌ । 
'"सपतद्रयेदात्रिकदयरौः पञ्चनन्देन्दरियत्रिकैः ॥ ८७ ॥ 
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्वित्रिवेदत्रिकद्र्ैहर्गणपञचर्तृपञ्चभिः। 

द्वत्रिभागैः क्रमाद्‌ व्यासं मूलपद्मादिषु न्यसेत्‌ ॥ ८८ ॥ 

मुकुलाग्र्मशमर्धार्धं यथाशोभवशान्नयेत्‌ । 

चतुरष्द्विर्टाश्र "साधारं वर्तुलं तु वा ॥ ८९ ॥ 

तदाकृतिः शिरश्छन्दमलङ्कारवशात्‌ तु वा । 

तदाकृतिः '>-सुरोर्वीशविप्राणां च विशो मतम्‌ ॥ ९० ॥ 
!सुरद्विजनुपाणां तु वैश्यानां नैव शूद्रके । 

तत्सम्बन्ध समापाद्य ध्वजदण्डं तदूर्ध्वगम्‌ ॥ ९१ ॥ 

एवेलक्षणसम्पन्न विमानं सम्पदां पदम्‌ । 

[ लेपः सुधाक्म च ] 


करालमुदरी * गुल्माषकल्कचिक्णसाह्याः' ° ॥ ९२ ॥ 
चर्णोपयुक्ताः पञ्चैते ""“सर्वकर्मसनातनाः । 
अभयाक्षबीजमात्रशर्कराः१‰ स्युः करालका: ॥ ९२ ॥ 
मुद्रबीजसमा क्षुद्रडर्करा मुद्रमिष्यते । 
सार्धत्रिपादद्विगुणकिञ्जल्कसिकतान्वितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
चूर्णस्य डार्कराडुक्त्योर्यद्‌ 'गुल्माषं तद्च्यते । 

करलं चापि "मुद्र च तेन मानेन योजयेत्‌"^' ॥ ९५ ॥ 
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'“पर्वोक्तमात्रसिकताचणकश्चूर्णमानतः । 
क्रियार्थं पेषितं कर्कं "“चिक्छणमस्तु केवलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
निश्छिद्रमिष्टमानेन गोत्रमिष्टकया दृढम्‌ । 
पूर्वोक्तानां च पञ्चानां विधातव्यं पथक्‌ पृथक्‌ ॥ ९७॥ 
तत्र तत्र तदुक्तेन द्रव्येण परिकल्पयेत्‌ । 
केवलेनाम्भसा पूरव पूर्वास्रिखिः प्रकुटयेत्‌'^“ ॥ ९८ ॥ 
्षीरद्रमकदगम्बाग्राभयाक्षतग्जङेः पुनः । 
त्रिफलोदैस्ततस्तद्रन्माषयुषैस्ततस्तथा ॥ ९९ ॥ 

` संयम्य शर्कराशुक्ति ^ चूर्णं तत्खातवारिणि ^ । 

 "“ुरसङ्क्नं कृत्वा खावयित्वाऽथ वाससा ॥ १०० ॥ 

कल्कं च चिक्षणं तेन कल्कनीयं विचक्षणेः'^ । 
दधिदुग्धमाषयुषगुडाज्यकदलीफलैः ॥ १०१ ॥ 
जलैश्च नालिकेरस्य चूतपक्वरसैः सह । 

1"कल्पितं शिल्पिभिर्यत्‌ तद्‌ बन्धोदकमिति स्मृतम्‌ ॥ १०२॥ 
शुद्धिं शुद्धोदकेनादो कृत्वा बन्धाम्भसा ततः"?! । 
आलिप्य सुधया कार्या नानारूपान्वितक्रिया' ˆ ॥ १०२ ॥ 
दग्धश्च '"मृण्मयैश्चापि ""“लोहलोष्टर्यथोचितम्‌ । 
गोपानस्योपरिष्टात्‌ तु च्छादनीयं विचक्षणैः! < ॥ १०४ ॥ 
कराल्च ८ मुद्विगुल्माषघनमेकेकमङ्गुलम्‌ । 
कल्कमानं तदर्धेन तदर्धार्धं तु चिक्कणम्‌ ॥ १०५॥ 
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38. € 577८5724 12. 33.5670-598: 

केवलेवाम्भसा पूरव पूर्वोक्ताखिः प्रकुटयेत्‌ ॥ 
क्षीरटरुमामलवक्षाणो कदम्बाभययोरपि । 
त्वजेठैखिफलतोयं माषयुवं च तत्समम्‌ ॥ 
संयम्य शार्करारक्त्योश्यण तत्खातवारिणि । 
खुरसंकुट्नं कृत्वा सरावयित्वाथ वाससा ॥ 
चिक्षणे कल्पयेत्‌ तेन `““ । 
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जलस्थलप्रयुक्ते तु यथेष्टं घनमिष्यते । 
षण्मासमुत्तमं प्रोक्तं चतुर्मासं तु मध्यमम्‌ ॥ १०६॥ 
अधमं तु द्विमासं स्यादेषामुषित। "मिष्यते । 
ततो बन्धोदकैरेतान्‌ संक्लेद्य क्रमशः कृतिः" ॥ १०७॥ 
लुपोपरीष्टकास्तारे !"9चैवं चर्णक्रियां पुनः । 
आच्छादनीयं यनेन “तद्धनं छादनं विदुः ॥ १०८ ॥ 

[ चित्रकं ] 


देवानां च "द्विजानां चावासे योग्यं सनातनम्‌ । 
बहिरन्तश्च सर्वेषां 'ऽ°चित्रं युञ्जीत बुद्धिमान्‌ ˆ~ ॥ १०९॥ 
सुमङ्गलकथोपेतं 'श्रद्धानृत्तक्रियान्वितम्‌ । 

विप्रादीनां च वर्णानां निवासं सम्पदां पदम्‌ ॥ ११० ॥ 
संग्रामं मरणं दुःखं देवासुरकथान्वितम्‌। 

नग्नं तपसखिलीलां चामयाव्यादि न योजयेत्‌ ॥ १११॥ 
अन्येषामन्यथा "वासे साधनीयं यथेष्टतः । 

पञ्चाशं माषयूषं स्यान्नवाष्टंशं गुडं दधि ॥ ११२॥ 

आज्यं द्रयेडो तु सप्तडो "क्षीर चर्म षडडाकम्‌। । 

त्फलं दशभागं स्यान्नालिकेरं युगांशकम्‌'°> ॥ ११३ ॥ 


190क्षोद्रमेकांशकं त्यशं कदलीफलमिष्यते । 


ठब्धे चरणे दशांश तु ' “"युञ्जीतव्यं सुबन्धनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
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21. ^^ 14 ४ 


““सर्वेषामधिकं शस्तं गुडं च दधि दुग्धकम्‌ । 


19 


चूर्णद्रधरौ कराठं मधुघ॒तकदटलीनालिकेरं च माषं 


शशुक्तेस्तोयं "*“च दुग्धं दधिगुडसहितं % त्रफलं तत्‌ क्रमेण । 


लब्धे "शूरणे ""्शताशेऽशकमिदमधुना चानुवद्धि प्रकुर्या- 

देतद्‌ बन्धं द्षत्सादुशमिति कथितं तन्तविद्धिर्ुनीनद्रैः ॥ ११५॥ 
[ मूर्ध्नेष्टका ] 

देवानां द्विजभूमीशवैश्यानां भवनेऽधुना ॥ ११६ ॥ 

मूर्ध्े्टका विधातव्याश्चतस्नो लक्षणान्विताः । 

सुलिग्धाः समदग्धाश्च सुख्वनास्ताः सुशोभनाः ॥ ९९७॥ 

सख्रीलिङ्गाश्चापि पल्लिद्धा ° भिन्नच्छिद्रादिवर्जिताः । 

विस्तारायामतीव्रसतु प्रथमेष्टकया समाः" ॥ ११८ ॥ 

शिलामये शिला प्रोक्ता सर्वदोषविवर्जिता । 


""“जन्माद्याशिखरान्तं च ये््रव्यैश्च 2 "विनिर्मितम्‌ ॥ ११९ ॥ 


तैरेवादौ तथान्ते च न्यस्तव्याशचेष्टकाः शुभाः । 
मिश्रदरव्यैश्च सङ्कीर्णे ये््रव्यैरुपरि “स्थितम्‌ ॥ १२० ॥ 
तैरेव म्नि विन्यासं रहस्यमिदमीरितम्‌ । 

[ स्थूपिकाकोलम्‌ ] 
ठोहजं दारुजं वाऽपि स्थूपिकाकीलमिष्यते ॥ १२१॥ 
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114 १.14 1 ^. 


ऊर्ध्वभूम्यङ्घ्रिणायामविस्तारं “पादतः समम्‌। 
अग्रमङ्लविस्तारमानुपू्व्या कुशं तथा ˆ“ ॥ १२२ ॥ 
चतुरश्रसमं कुर्यात्‌ त्रिभागैकमधस्तथा । 

वृत्तमूर्ध्वमधः कुर्याच्छिखिपादं न्यसेदधः‡०‡ ॥ १२३ ॥ 
विस्तारन्छुणायामे व्यासोच्वं पादतः समम्‌ । 

अभ्रमं तु यथा भूमो पञ्चमूर्तिसमन्वितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अथवा तच्छिखायामद्िगुणं कीलदेर्धिकम्‌ । 
स्तम्भव्यासार्ध“°विस्तारत्रिचतुर्भागमेव वा ॥ १२५॥ 
अग्रमध्गलव्यासं शिखिपादं यथाबलम्‌ । 
शिखराकृतिवत्‌ कीलं लिङ्गच्छन्दमथापि वा ॥ १२६॥ 
एवं त्रिधा समुदिष्ट स्थुपिकाकीलमार्यकेः2०? । 


[ मू्रे्टकादिस्थापनम्‌ ] 
सद्यनशोत्तरे पार्श्वे मण्डपे तु सुसंस्कृते ॥ १२७॥ 
चतुष्रदीपसयुक्ते वखरैश् परिवेष्टिते । 


सर्वमङ्गलसंयुक्ते शुद्धशाल्यास्तरे शुभे ॥ १२८ ॥ 
स्थण्डिले चण्डितं कृत्वा मण्डूकं वाथ तत्परम्‌ । 
विन्यस्य “देवान्‌ ब्रह्मादीन्‌ श्वेततष्डुलधारया ॥ १२९ ॥ 
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आराध्य गन्धपुष्याद्ैर्भुवनाधिपतिं जपेत्‌ 2०» । 
देवताभ्यो बलिं दत्तवा तत्तन्नाम्ना यथाविधि ॥ १३०॥ 
स्थपतिः कलशान्‌ न्यस्य पञ्च पञ्च सलक्षणान्‌ । 
सुगन्धोदकसम्पूर्णान्‌ पञ्चरतनसमायुतान्‌ ॥ १३१॥ 

“'ससूत्रान्‌ 2" 'वस्नकूर्चालान्‌ सापिधानान्‌ सहेमकान्‌ । 
उपपीटशदेवानां सस्वनाम्राभिधाय च ॥ १३२॥ 
प्रणवादिनमोन्तेन गन्धाद्यैरर्चयेत्‌ क्रमात्‌ । 

“1ग्रक्षाल्य पञ्चगव्यैस्तु नवरलरकुशोदकैः ॥ १३२३ ॥ 
इष्टकाश्च 2'यथाकीलं सूत्रैरावेष्टयेत्‌ क्रमात्‌ । 
कुम्भस्य दक्षिणे शुद्धशालीस्थण्डिलमण्डले ॥ १३४ ॥ 
आराध्य गन्धपुष्पैश्च बलिं दत्तवा यथाविधि । 
इष्टकाश्चैव कीलांश्च वेष्टयेदम्बः शुभः ॥ १३५॥ 

“'“श्वैतवस््नास्तरस्योर्धवे न्यसेद्‌ दर्भास्तरे शुचिः । 
स्थपतिर्वरवेषाढ्यः शुक्लमाल्यानुलेपनः'° ॥ १३६॥ 

गसितवस्नपरिच्छिन्नोत्तरीयो हैममुद्रिकः'? । 
पीत्वा शुद्धं पयो रात्रावुपोष्याधिवसेत्‌ सुधीः ॥ १३७ ॥ 
कठशस्योत्तरे पारे सितवस्नपरिस्तरे° । 

“भतत प्रभाते विमले नक्षत्रकरणान्विते ॥ १३८ ॥ 

“सुमुहूर्ते सुरुग्ने च स्थपतिः ~ 'स्थापकेन तु । 

पुष्पकुष्डलहारादिकटकैरङ्कलीयकैः ॥ १२९ ॥ 


216. ए : सितवस्रपरिच्छिन्नकरतरिकुटिकैरपि । 
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विभूषितः । 
हेमयज्ञोपवीतस्तु 2नववसख्नपरिच्छदः ॥ १४० ॥ 
शेतानुलेपनश्चैव सितपुष्यशिराः शुचिः । 
ध्यात्वा धरातल स ““दिग्दिपेन्द्रसमायुतम्‌”-> ॥ ९४९ ॥ 
ससागरं सशेलेन्द्रमनन्तस्योपरि स्थितम्‌ । 
सृष्टिस्थितिलयाधारे भुवनाधिपतिं जपेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
“€स्नापयित्वेष्टकाकीलं पृक्तिः कलशोदकैः । 
आराध्य गन्धपुष्पैश्च धुपदीपसमन्वितेः ॥ १४२ ॥ 
बलिं दत्वा यथान्यायं जयशब्दादिमङ्गलैः । 
बिप्रसखाध्यायघोषैश्च शद्भभेर्यादिनिःस्वनैः ॥ १४४ ॥ 
स्थापयेदिष्टकाः सम्यक्‌ पूर्वदक्षिणतः क्रमात्‌ । 
“रगृशिखरार्धं विमानस्य गग्रपत्रान्तरेऽपि वा ॥ १४५॥ 
शिखर्रिचतुर्भागावसाने वाम्बुजादधः । 
““धतदाद्यात्‌ 2स्थुपिकायामप्रत्‌ कीलदैच्यै प्रगृह्यताम्‌ ॥ १४६ ॥ 
पूर्वमेवेष्टकास्थानं निश्छिद्रं तु दृढीकृतम्‌ । 
तन्मध्ये नवरलानि विन्यसेच्च यथाक्रमम्‌ ॥ ९४७ ॥ 
एेन्रे मरकतं विद्याद्‌ वैडूर्यं वहिगोचरे । 
इन्द्रनीरं तु याम्यायां मौक्तिकं पितरि स्मृतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
वारुणे स्फाटिकं विद्यान्महानीलं समीरणे । 
°ॐ०बञ्र तु सौम्यदेशे स्यादैशान्या तु प्रवालकम्‌ ॥ १४९ ॥ 
“माणिक्य मध्यमे भागे हाटके च विनिक्षिपेत्‌ । 
रसोपरसबीजैथच धान्यान्यप्योषधानि च ॥ १५० ॥ 
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तदूर्ध्वे स्थुपिकाकीलं स्थापयेदचलं समम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रकृतिभूम्यन्तमुदग्दिशि “-महाध्वजम्‌ ॥ १५१ ॥ 
ग्रथितं क्षोमवस्ैश्च का्पसिर्वा मनोहरः । 
लम्बयेत्‌ तदुदक्पराच्यो प्रागुदग्विदिशं ततः ॥ १५२ ॥ 
संस्पृशेद्‌ यदि सर्वेषौ प्राणिनां 2>-सम्पदुद्धये । 
भवनं स्थूपिकीलं च पडैरावेष्टय 2“शुभ्रकैः ॥ १५३ ॥ 
चतुर्दिक्षु चतुर्गाश्च सवत्साः 2>-सन्निवेशयेत्‌ । 
दरारालङ्करणं कुर्यात्‌ >>°सुविचित्राम्बरर्नवेः ॥ १५४ ॥ 
[ दक्षिणादानम्‌ ] 
यजमानो विशुद्धात्मा प्रणम्य शिरसा गुरुम्‌ । 
विमानस्थूपिकास्तम्भद्रारालङ्करणानि च ॥ १५५॥ 
वखराणि धनधान्यैश्च पशूनपि सवत्सकान्‌ । 
मुदा स्थपतये दत्त्वा शेषान्‌ 2-"भक्त्या तु तर्पयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
[ रल्नादिस्थानम्‌ ] 
एवं मुनिवरैः प्रोक्त प्रासादानां तु मूर्धनि । 
हर्म्याणां गर्भसंयुक्तो नेत्रभित्तो तलान्तरे28 ॥ १५७ ॥ 
मण्डपे मध्यदेशे तु सभादीनामधोऽम्बुजात्‌"-° । 
प्रासादवद्‌ विधातव्यं गोपुराणां तु मूर्धनि ॥ १५८ ॥ 
[ कर्मसमाप्तिः ] 
एवे तु विधिना सम्यक्‌ सम्पन्नं सम्पदां पदम्‌ । 
येन यत्‌ कर्म चार्धमादो तदवसानके ॥ १५९ ॥ 


232. ए : महाटघम्‌ 236. ए : सखचित्रा- 
233. ए : सम्प्वर्धयेत्‌ 237. ए : भक्त्या संतर्पयेत्‌ 
234. ए : शूद्रकः 238. ©,  : तलान्तके 


235. : सुनिवेशयेत्‌ 239. ^ (भ) : (अ-) म्बुजाम्‌; ©, ए : (अ-)म्बुजम्‌ 
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तेनैव निष्ठितं कर्म “““श्रीसोभाग्यायुरेधनम्‌ । 
तस्याभावे तु तत्पुत्रः शिष्यो वा तं गुरुं पटे ॥ १६० ॥ 
लिखित्वा तन्नियोगेन सर्वकर्म समाचरेत्‌ । 
अज्ञानात्‌ त्वरितेनापि यद्रस्त्वन्येन भावितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
“करोति खामिनं शीघ्रमन्यथेतिः“‡ ह निश्चयः ॥ 
प्रथमं कृतवान्‌ विधिं यथावत्‌ 
कृतवानेव करोति निष्ठितान्तम्‌ । 
अथ वा विधिरन्यथा भवेच्चे- 
दशुभं खामिनमन्यथा करोति ॥ १६२ ॥ 
एवं ग्रीवालङकतं ““-पुष्कराभं 
मानं मल्लानां शिखाभूषणं च । 
युक्त्या सर्वेषां करालादिबन्धं 
प्रोक्तं सम्यक्‌ “““चेष्टकावन्धमू्ध्वे ॥ १६२ ॥ 


[ स्थूपिक्ीलवृक्षाः ] 


खदिरसररसारस्तम्बकाशोकवृक्षाः 
पनसः^“तिमिसनिम्बाः सप्तपर्णाश्च सर्वे । 


“““परुषवकुलवहिक्षीरिणीत्येवमाद्याः 
सुट्ढविमलसाराः स्थूपिकीलाः प्रसिद्धाः“ ॥ १६४ ॥ 
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241. ए: करं तु; ए: करोतु 246. ए : वरुष-; ए : परिष- 
242. © : अन्यथेतोह 247. : प्रशस्ताः 
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[ सम्प्रोक्षणकर्म ] 
““°अथ हर्म्ये परिनिष्ठिते “तदा 
यजमानोऽपि गुरुश्च वर्धकिः । 
उदगायनशोभनरक्षपक्षे! 
जलसम्प्रोक्षणकर्म चारभेत्‌ ॥ १६५॥ 
[ अधिवासमण्डपः ] 


नवसप्तत्रिकपञ्चरात्रिके क 3 कुरु । 
भवनस्योत्तरपूर्वदेशतः~- 2 प चरेत्‌ ॥ १६६॥ 
नवसप्तेषुकीर्यगाश्रकं वसुपादं नववसख्रशोभितम्‌ । 
सवितानं 2“सुपदैनिविष्टितं सुमनोज्ञं सितपुष्पशोभितम्‌ ॥ १६७॥ 
तस्य मध्ये तु ~-शालीभिः स्थण्डिलं दण्डमानतः ॥ १६८ ॥ 
कृत्वाष्टाष्टपदं “न्यस्य ब्रह्मादीन्‌ वस्तुनायकान्‌ । 
शेततण्डुलधाराभिर्विन्यस्याराध्य पुष्पकैः ॥ १६९ ॥ 
“गन्धर्धुपैश्च दीपैश्च बलिं दत्वा विधानतः । 
तदूर्ध्वं पञ्चपञ्चैव कलशान्‌ "वख्रशोभितान्‌ ॥ १७० ॥ 
मणिहेमसमायुक्तान्‌ ससूत्रान्‌ सापिधानकान्‌ । 
निष्कलङ्ानसुषिरान्‌ हाटकोदकपूरितान्‌ ॥ १७१ ॥ 
उपपीठः<'पदस्थास्तान्‌ खस्वनान्नाभिधाय च । 


ओङ्खारादिनमोन्तेन चार्चयित्वा न्यसेत्‌ ततः ॥ १७२ ॥ 


248. 8 : अथ हरम्योपरिनिष्ठिते 255. 8 : नवसप्ततिसुरैर 
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कलशस्योत्तरे पार्थे ““दर्भासनपरिस्तरे । 
चतुष््रदीपसंयुक्ते सर्वमङ्गलशोभिते ॥ १७३ ॥ 
पूतचेता विशुद्धात्मा स्थपतिर््रतमास्थितः2०- । 
“पीत्वा शुद्धे पयो रात्रावुपोष्याधिवसेत्‌ ततः ॥ १७४ ॥ 
प्रासादस्याग्रतो यागमण्डपे विधिनाचरेत्‌ । 
चतुर्ारसमायुक्तं चतुस्तोरणभूषितम्‌ ॥ १७९५ ॥ 
वासोभिरदर्भमालाभिः ““खक्सुभैः समलङ्कृतम्‌ । 
तन्मध्ये वेदिका कुर्यात्‌ “तद्रयासत्यरामानतः ॥ १७६ ॥ 
चतुरश्रे चतुर्दिक्षु विदिक्ष्वश्चत्थपत्रवत्‌ । 
सुरेनदेशानयोर्मध्ये कुण्डमष्टाश्रमिष्यते ॥ १.७७ ॥ 
त्रिमेखलासमायुक्तं 2"वेकमेखलयान्वितम्‌ । 


[ कुम्भस्थापनम्‌ ] 

स्थापको मूतिपिः सार्धं विधिना होममाचरेत्‌ ॥ १७८ ॥ 

शालिभिः स्थण्डिलं कृत्वा वेदिमध्ये विचक्षणः । 

मर्तिकुम्भं “न्यसेत्‌ सम्यग्‌ बीजमन्लमनुस्मरन्‌ ॥ १७९ ॥ 
"प्रासादस्य चतुर्दिक्षु वृत्तकुण्डविधानतः । 

सन्तर्प्य स्थापको जातवेदसं निवसेत्‌ तदा ॥ १८० ॥ 

विमानं 2"°जन्मतः स्थूपिकान्तं वस्र्निवेष्टयेत्‌ । 
"कुास्तीर्णेनविर्वखरैः स्थूपिकीरमलङ्कयात्‌ ॥ १८१ ॥ 
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[ वास्तुदेवताबलिः ] 
““"बल्यन्नं पायसान्नं च मुद्ान्नं च यवान्नकम्‌। 
कृसरं गुलशुद्धान्नं पीतं कृष्णं तथारुणम्‌ ॥ १८२ ॥ 
गृहीत्वा "सकलस्याम्रे हेमपात्रे निधाय च । 
दधिदुग्धधृतक्षद्ररत्नपुष्याक्षताम्बुभिः ॥ १८३ ॥ 
""+कदलीफलसंयुक्तं पात्रं चैवान्यशिल्पिभिः । 
धारयित्वाम्बुभी रात्रो वास्तुदेवनलिं चरेत्‌ ॥ १८४ ॥ 


[ चक्ष्मोश्षणम्‌ ] 
ततः प्रभाते विमले नक्षत्रकरणान्विते । 
स्थपतिर्वरवेषाढयः प्राप्तपञ्चाङ्गभूषणः ॥ १८५ ॥ 
धतहाटकयज्ञोपवीतः शवेतानुलेपनः । 
-श्चेतपुष्यशिरःप्राप्तोष्णीषश्चाहतवस्रयुक्‌ ॥ १८६ ॥ 
""शदिशामूर्त्यपराशचक्ुरमोक्षणं विधिनाचरेत्‌ । 
°न्ज्ञापयेत्‌ कलशाम्भोभिरर्चयेद्‌ गन्धपुष्पकैः ॥ १८७ ॥ 
प्रथमं 2हेमया तत्र सूच्या नयनमण्डलम्‌ । 
लिखित्वा तीक्ष्णःःशख्रेण मण्डलत्रयमुल्लिखेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
अच्छाद्य नववस्रेण ब्राह्मणान्‌ धान्यसञ्चयान्‌ । 
धेनु सवत्सां कन्यां च दर्शयित्वा यथाक्रमम्‌ ॥ १८९ ॥ 


[ सम्प्रोक्षणम्‌ ] 


विमानं पुनरारुह्य स्थपतिः स्थापकाज्ञया । 
शङ्खकाहलतूर्यादिघोषणेः सखवस्तिवाचनैः ॥ १९० ॥ 
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"°स्थूप्यग्रादाप्रकृत्यन्तं चतुर्दशि महाध्वजम्‌ । 
लम्बयेत्‌ क्षोमः"पटटैर्वा कापसिर््रथितं नरम्‌ ॥ १९१॥ 
चन्दनागरुतोयेन सर्वगन्धोदकेन च । 
कलशोदैः कुशाम्भोभिरुपरिष्टात्‌ समन्ततः ॥ १९२ ॥ 
प्रोक्षयेत्‌ स्थपतिः प्राज्ञो भुवनाधिपति जपेत्‌। 


[ स्थुपिकुम्भः ] 
°०तैतलानां विमानानां पाञ्चभोतिकसंश्रितात्‌ ॥ १९३ ॥ 
स्थूपिकुम्भं सुवर्णेन ताप्रेण रजतेन वा । 
*°उपलेष्टक"“सोधेर्वा कृतवषटं कीलवत्‌ स्मृतम्‌ ॥ १९४ ॥ 
सुसंस्थाप्याचलं यावत्‌ प्रोक्षयेद्‌ गन्धवारिणा । 
विमानादवरुह्याथ गर्भगेहं च मण्डपम्‌ ॥ १९५॥ 
प्रोक्षयित्वा मुखे स्थित्वा नत्वा देवं वदेदिदम्‌ ॥ 
धाराधिपातात्‌ सलिलप्रकोपाद्‌ 
“नद्या निपातात्‌ पवनप्रकोपात्‌ । 
अग्नेश्च दाहान्मुषितापचाराद्‌~“ 
रक्षत्विदं सद्म शिवं च मेऽस्तु ॥ १९६ ॥ 
निरुजा मुदिता सधना प्रथिता 
यशसा महदद्धुतवीर्ययुता । 
सततं निरुपद्रवकर्मयुता 
पृथिवी पृथु जीवतु धर्मविधेः ॥ १९७ ॥ 
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ब्रह्मा विष्णुः शङ्करः सर्वदेवाः 
क्षोणी लक्ष्मीर्वाम्वधुः सिंहकेतुः । 
ज्येष्ठा विशेदेवदेव्यः “प्रजानां 
श्रीसौभाग्यारोम्यभोम्यं कृषीरन्‌ ॥ १९८ ॥ 
°9धुक्त्वैवं स्थपतेः कर्मण्यत्रैव परिनिष्ठिते॥ १९९॥ 
स्थापको विधिना शुद्धि कुर्याद्‌ यागादिकर्मभिः । 
प्रोक्षयित्वा घटाम्भोभिः पञ्चगव्यैः कुशोदकैः ॥ २०० ॥ 
अर्चयेद्‌ गन्धपुष्पादयनैविद्यं च प्रदापयेत्‌ । 
*प्रासादबीजमन्लस्तु न्यसेत्‌ “°सौधाधिदेवताम्‌ ॥ २०१॥ 
[ दक्षिणादानम्‌ ] 
"प्रासादाभिमुखे स्थित्वा यजमानः प्रसन्नधीः । 
स्थपतेर्धर्मसर्वस्वे क्लेशेन सह यद्‌ भवेत्‌ ॥ २०२॥ 
तत्‌ सं परिगृह्णीत सुप्रीत्या स्थापकाज्ञया । 
पूजयेत्‌ तु “यथाशक्ति स्थापकं स्थपतिं ततः ॥ २०२३ ॥ 
पत्रभरातृकलत्रै्च यजमानो मुदा धनैः । 
धान्यैश्च पशुभिर्वस्त्ररवाहनैर्भूमिदानकेः ॥ २०४ ॥ 
शेषानपि च तक्षादिविष्टिसर्वान्‌ स कर्मणि । 
सन्तर्पयेद्धिरण्यैश्च वस्रैर्वाऽपि मनोहरैः ॥ २०५॥ 
विमानस्थूपिकास्तम्भमण्डपालङ्कतान्यपि । 
व्रादीनि ध्वजं धेनु भ्रीत्या स्थपतये ददेत्‌ ॥ २०६॥ 
[ सम्परोक्षणावश्यकता ] 
एवमेवं कृतं वस्तु वर्धयेत्नित्यमा युगात्‌ । 
यजमानस्त्विहामत्र फलं सम्यग्‌ लभेद्‌ दृढम्‌ ॥ २०७॥ 
न्क व 
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अन्यथा चेत्‌ फलं नैव लभते तत्र वस्तुनि । 
भूतप्रेतपिशाचादिराक्षसाथच वसन्त्यलम्‌ ॥ २०८ ॥ 
तस्मात्‌ प्रासादनिष्यन्ने सर्वथा प्रोक्षणे चरेत्‌ । 
मण्डपे च सभायां वा रङ्घे विहारशालके ॥ २०९ ॥ 
हेमगर्भसभाया तु तत्तुलाभारकूटके । 
विश्वको? भ्रपायां च धान्यागरि महानसे ॥ २१० ॥ 
वास्तुदेवबलिं दत्वाधिवास्य विधिना तथा । 
स्थपतिः पूतचित्तात्मा प्राप्तपञ्चाङ्गभूषणः ॥ २११ ॥ 
नवाम्बरधरश्चैव नववस्रोत्तरीयकः । 
सर्वमङ्गलघोषैश्च जलसम्प्रोक्षणं चरेत्‌ ॥ २१२ ॥ 

[ खम्प्रोक्षणकालः 1 
उत्तरायणमासे तु कृते चेटुत्तमोत्तमम्‌ । 
त्वरितेऽप्येवमेवं तु कुर्यात्‌ तद्‌ दक्षिणायने ॥ २१३ ॥ 
त्रिरात्रमेकरात्रं वा ““सद्योऽधिवासमेव वा । 


"%ऽतुत्रैवाविकले द्रव्ये लभेत्‌ कर्ता महत्‌ फलम्‌ ॥ २९४ ॥ 
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[ कलशस्थापनम्‌ ] 
एकत्रिपञ्च कलशेषु तथाधिदेवा 
एकत्रिपञ्च कथिता इह >मूर्तयस्ताः । 
तत्तत्‌ “स्वमन्त्रसहितं तदधः सहेम- 
रलं निधाय विधिना कटठशान्‌ न्यसेत्‌ तत्‌ ॥ २१५॥ 
एवं मुदा भवनकर्मसमाप्तिमत्र 
कुर्याज्नेराजनगोकुलसम्पदुद्ध्ये । 
यद्‌ वैपरीत्यमसमाप्तिकवस्तुवेशं 
तद्‌ वास्तुदेवबलिहीनमनर्थदे स्यात्‌ ॥ २१६ ॥ 
इति मयमते वस्तुशाखरे शिखरकरणभवनकर्मसमाप्तिविधानं नाम 
अष्टादशोऽध्यायः 
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स्तूपिकाच्छादनं कुम्भं स्तुप्याकारशिखं न्यसेत्‌। 
ऋजुमालरग्रविन्यासमेकं त्रीन्‌ वाथ पञ्च वा ॥ 
तदानुगुण्यतो मूरति मूर्तिर्वा मन््रतो न्यसेत्‌। 
एकस्मिच्छिव एव स्यात्रये ब्रह्महरीरवराः ॥ 
ब्रह्माद्यास्तु सदेशान्ताः स्थाप्याः स्युः कुम्भपञ्चके ॥ 


अथेकोन्विंशोऽध्यायः 


[ एकभूमिविधानम्‌ ] 
"एकभोमं चतुर्मानं वक्ष्ये संक्षिप्य शाख्रतःः । 
त्रिचतुर्हस्तमारभ्य नवः पडङ्क्त्यन्तविस्तृतम्‌ ॥ १॥ 
“तारे सप्तदशोत्सेधमध्यर्धं तत्तरिपादकम्‌। 
द्विगुणं तु तदुत्सेधं शान्तिकं ®पौष्टिकं भवेत्‌९ ॥ २॥ 
जयदं चाद्भुतं चैव चतुर्धोदयमीरितम्‌ः । 
"चतुरं वृत्तमायाम द्रयश्रवृत्तं षडश्रकम्‌ ॥ २ ॥ 
अष्टाश्रमाकतिर्योेषां शिखरेऽपि तथेव च । 
[ सुखमण्डपम्‌ ] 
समं त्रिपादमर्धं वा मुखमण्डपमिष्यते ॥ ४ ॥ 
“समे तन्मण्डपे तस्य सान्तरालं सवेशकम्‌ । 
युग्मस्तम्भसमायुक्तं युक्त्या सवङ्गिशोभितम्‌ ॥ ५॥ 
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सार्धहस्तं द्विहस्तं वा प्रासादस्यांशमेव वा । 
अन्तराकस्य विस्तारं द्विदण्डं तस्य वेशनम्‌ ॥ ६॥ 
सावकाशान्तरालं चेद्‌ द्वित्रिहस्तान्तरं तु वा । 
पार्थे सोपानसंयुक्तं हस्तिहस्तविभूषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
'"धाग्नः कुड्यस्यार्धकं तत्समं वा 
पादोनं वा भित्तिविष्कम्भमानम्‌ । 
पार्थे चेतद्‌ द्वत्रिदण्डैस्तु वेशं 
कुर्यादग्रे मण्डपस्यास्य धीमान्‌ ॥ ८ ॥ 
-तुत्यन्नतायतकरेषु च हस्तमाना- 
द्धीनं त्रिपादकरमर्धमथापि पादम्‌ । 
तत्रैव वस्तुनि "+यथोचितमाचरेद्‌ वै 
हानिं च वृद्धिकमनिन्द्यमनेकडासखैः ॥ ९ ॥ 
[ धामपर्यायनाबानि 1 


विमानं भवनं हर्म्य सौधं धाम निकेतनम्‌ । 

प्रासादं सदनं सद्म गेहमावासके गृहम्‌ ॥ १० ॥ 
"आलयं निलयं "“वासमास्पदं वस्तु वास्तुकम्‌ । 

षेत्रमायतनं वेश्म मन्दिरं धिष्ण्यकं पदम्‌ ॥ १९॥ 

लयं क्षयमगारं च तथोदवसितं पुनः । 

स्थानमित्येवमुक्ताश्च पर्यायाख्या हि पण्डितैः ॥ १२॥ 


11. ए ; 71265 $दा5€5 8 १० 20 एलकट्ला 283 20 14. ए : हितोचितम्‌ 

289. 15. ए : आलयं निलयं चैवमास्पदं वस्तुवास्पदम्‌ 
12. 8, ए : चैक- 16.” : वस्तु आस्पदं (1) 
13. ए; तद्य 
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प्रासादभित्तिविस्तारतुल्यं वार्धत्रिपादकम्‌। 

अन्तरालस्य भित्ते्तु व्यासं स्यान्मण्डपे तथा ॥ 
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[ गर्भ॑गुहमानम्‌ 1 
17हूरम्यता्रिभागैकं भूतांशेषु गुणाशकम्‌ । 
धातुभागे युगांशः स्याद्‌ बाणांशं नवभागिके ॥ १२३ ॥ 
रुद्राशे रसभागं तु धातु त्रयोदशशके । 
ति्यंशे वसुभागं तु '°सप्तदश नर्वाशकम्‌ ॥ १४ ॥ 
विस्तारार्धं तु ते सर्वे नालीगृहविशाकूताः'° । 
[ स्थुपिकायानम्‌ ] 


""फलिके पञ्चभागे तु 2'युगार्धं पद्मविस्तृतम्‌ ॥ १५॥ 
पद्मतासत्रिभागेकं ग्कुम्भतारमिति स्मृतम्‌ । 

'3कुम्भतास्रिभागैकं कुम्भस्याधो वलग्नकम्‌ ॥ १६॥ 
वलग्नस्य त्रिभागेकं कुम्भस्योपरि कन्धरम्‌ । 
कन्धस्रिगुणं“ पाटी तत्त्रिभागेन कुवलम्‌ ॥ १७॥ 
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समं त्रिपादमर्धं वा महानासीविनिर्गमम्‌ । 
“"तद्रयासत्रिचतुभौगहीनं स्कन्धान्ततुङ्गकम्‌ ॥ १८ ॥ 
"€शक्तिथ्वजं तदर्धच्िं त्रिपादं वा विधीयते । 
"कन्धरोच्चत्रिभागकं वेदिकोदयमीरितम्‌ ॥ १९॥ 
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सार्धदण्डंद्विदण्डं वा क्षुद्रनास्या विशारकम्‌ः° ॥ 
[ द्वारम्‌ ] 
पादोत्सेधे “पद्किनन्दाष्टभागे द्वारोत्सेधं तत्तदेकोडाहीनम्‌ । 
विस्तारं स्यात्‌ तत्तदुच्चार्धमानं द्वारे कुर्याद्धर्म्यमध्ये नृपाणाम्‌“ ॥ २०॥ 
-'योगव्यासं पादविष्कम्भमानं पादाधिक्यं वा तदर्धं त्रिपादम्‌ । 
बाहुल्यं स्यादुच्छ्ये वेदभागे बाह्ये साब्जक्षेपणं तत्त्िभागेः ॥ २१॥ 
*भित्तिव्यासे द्वादशांशे तु बाह्ये 
पञ्चांशान्तद्रारयोगस्य मध्यम्‌ । 
तद्वच्चान्तः स्तम्भमध्यं तयोस्त- 
न्मध्यं प्रोक्तं भित्तिमध्यं विधिज्ञः ॥ २२॥ 


[ नालमानम्‌ ] 


जन्मान्तं वा जगत्यन्तं कैरवान्तं गलान्तकम्‌ ॥ २२३ ॥ 
पटटिकान्तं तलं पञ्चभेदं सर्वेषु धामसु । 
छिद्रं विद्यादधशो््वे बाह्ये नालं प्रयोजयेत्‌ ॥ रे४ ॥ 
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दरादशाङ्खुलमारभ्य (करत्रयज्गुलविवर्धनात्‌ । 
"“चतुिंशाङ्घुलं यावदायाम पञ्चधा भवेत्‌ ॥ २५॥ 
अष्टाङ्गं समारभ्य द्विद्यङ्गुरविवर्धनात्‌ । 
तारं षोडशमात्रान्तं पञ्चधा परिकीर्तितम्‌ ॥ २६॥ 
समं त्रिपादमर्धं वा वनं छिद्रं तु मध्यमे । 
 त्रिचतुष्पञ्चषण्मात्रे तारं तत्समनिश्नकम्‌ ॥ २७॥ 
“मूलात्‌ पञ्चत्रिभागं स्यादग्रं धारासमन्वितम्‌ । 
“घटितं सिंहवक्त्रेण किञ्चिन्मूलान्नताग्रकम्‌^ ॥ २८ ॥ 
एवं “नालं प्रकर्तव्ये वामे प्रासादमध्यमे । 
अन्तःपीटस्य नालस्य ^-समे वा बहिरिष्यते ॥ २९॥ 


[ अलङ्करणम्‌ ] 
विस्तारायाममुत्सेधं सर्वाण्यङ्खानि च क्रमात्‌ । 
संक्षेपतः समादिष्टान्यलङ्कारमथोच्यते ॥ ३० ॥ 
वृत्तग्ीवामस्तरकं वैजयन्त श्रीभोगं स्यात्‌ कर्णकूटोपयुक्तम्‌^“ । 
+भपध्येभद्र श्रीविशालं तदेव वस्वश्रं चेच्छीर्षकं^“ स्वस्तिबन्धम्‌ ॥ २१॥ 
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कैरवान्तं गल्न्ते वा पट्टिकान्ते भेवत्‌ स्थलम्‌। 
उपपीठेऽथवा कुर्यात्‌ स्थं तदक्षिणोन्नतम्‌ ॥ 
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“्वेदाश्राभं तच्छिरः श्रीकरं स्याद्‌ द्वयश्र वृत्तं हस्तिपृष्ठं हि नाभ्ना"°। 
^ऋत्वश्राभं शीर्षकं स्कन्दकान्तं तत्तत्नाप्रा तत्तदायामयुक्ते ॥ २२ ॥ 
मध्ये“भद्रयुतं कर्णकूटयुक्तं तु मस्तके । 
कोष्ठकं भद्रनास्यङ्खं वृत्तं वा -+गलमस्तकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ऽभनाघ्रैतत्‌ केसर प्रोक्तं युगाश्र वा “गलं शिरः । 
“पञ्चसप्तर्तुभागे तु त्रिद्रेरर्मध्यभद्रकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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[ धामभेदाः ] 

नागरं द्राविडं चैव वेसरं च त्रिधा मतम्‌ । 
"चतुरश्रायताश्र यन्नागर परिकीर्तितम्‌ ॥ ३५॥ 

उष्टाश्र च षडश्र च तत्तदायाममेव च । 
"सौधं द्राविडमित्यक्तं वेसरं तु प्रकथ्यत ते ॥ २६ ॥ 
“वृत्तं वृत्तायते द्रयश्र “वृत्ते चान्यं प्रकथ्यते । 
“स्थुप्यन्तं चतुरश्रे यन्नागर परिकीर्तितम्‌ ॥ ३७॥ 
ग्रीवात्‌ प्रभृति वस्वश्र विमानं द्राविड' भवेत्‌“ । 

ग्रीवात्‌ प्रभृति वृत्तं यद्‌ वेसर तदुदाहतम्‌ ॥ २८ ॥ 

[ विमानतलदेवताः ] 


तङ तले विमानाना दिक्षु देवान्‌ न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
°अपर्वायां द्वारपालो तु नन्दिकालो च विन्यसेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

दक्षिणे दक्षिणामूर्ति पञ्चिमेऽच्युतमेव हि । 

अथवा लिङ्घसम्भूतमुत्तरे तु पितामहम्‌ ॥ ४० ॥ 

मण्डपे “मध्यदेशे तु दक्षिणे तु विनायकम्‌ । 

तद्पर्वे पञ्िमे वाऽपि न॒त्तरूपं विशेषतः ॥ ४१॥ 

कात्यायनीमुदग्भागे क्षेत्रपालं तथैव च । 

स्थानकासनसंयुक्ता दिशामूर्तान्यसेद्‌ बुधः ॥ ४२ ॥ 

विशेषेण कथोपेतं रूपाण्यपि विधानतः^० । 

एवे मूलतले” प्रोक्तमुपर्युपरि वक्ष्यते ॥ ४३ ॥ 
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32. 747441४८ 17195. 32.24; 
रुद्रावताख्रीडादिकथारूपाणि चैव हि । 
मूलभित्तौ च परितो विन्यसेदुक्तलशक्षणम्‌ ॥ 


322 214 १.1 1 ^ ४ 


पुरन्दरं न्यसेत्‌ पूर्वे सुब्रह्मण्यमथापि वा । 

दक्षिणे “वीरभद्रः स्यान्नारसिंहश्च पिमे ॥ ४४ ॥ 

उत्तरे तु विधाता स्याद्‌ धनदो वा विधीयते । 

एवं द्वितर्विन्यासं त्रिते तु मरुद्रणान्‌ ॥ ४५॥ 

तले तलेऽमरान्‌ सिद्धान्‌ गन्धर्वादिमुनीन्‌ न्यसेत्‌” । 
"रोड़ा प्रतिमाइचैव?' सर्वत्र परिकीर्तिताः ॥ ४६ ॥ 

ग्रीवाधस्तात्‌ "प्रतेरूर्ध्वे कोणे कोणे वृषान्‌ न्यसेत्‌ । 

सर्वेषामपि देवानां तत्तद्राहनमीरितम्‌?> ॥ ४७॥ 
"प्रदक्षिणावृतं तस्य सर्वदेवालये तथा । 

इत्येवमादिभिर्युक्ते विमानं सम्पदां पदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
""कूटर्नडिस्तोरणेर्मध्यभद्रर्युक्तायुक्तं तततु< सर्व्गशोभम्‌?” । 

नानाधिष्ठानाङ्ध्िवेद्यादियोगं धाम? प्रोक्तं तेतिलानां मयेह ॥ ४९॥ 


इति मयमते वस्तुशासख्रे एकभूमिविधानं नाम 
एकोनविंशोऽध्यायः 
68. ए : वीरभद्र तु 74. ए 2110 ए 07115 483. 
69. : मुनीनद्रके 07 मुनीन्‌ न्यसेत्‌ 75. : कृटेक्रिडैस्‌ 
70. : ०7105 469-473. 76. 8 : युक्तं वायुक्तं तु 
71. ए : प्रतिमारूपं ०६ प्रतिमाशचैव 77.90: शोभैः 
72. : वृतेर्‌ 78. ए : धाम्नः 


73.70 : तत्‌ स्थापनमीरितम्‌ 
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32.27-282; 
तले तलेऽमरान्‌ सिद्धान्‌ यक्षविद्याधरानपि । 
गन्धर्वानप्यप्सरसः सिद्धान्‌ (2) नागस्तथा मुनीन्‌ ॥ 
प्रम्थाइ्चैव दैत्यादीन्‌ षोडराप्रतिमास्तथा । 
34. १4151972 ९44174171/01/470: आयः दाला ऋ€ ० एणा 0 = पलणि€ 


0०८७८०75 (€.£. 20.15; 21.10, 28, 38; €८.); पाल छं*< ७ ४१८ आलापा 3 (0ण्ञतलाशाह 
[भप्त [प पट लोजा€€ ग ललाटा 7110185 1€ 00८5 700०5८4 1१ लाढण€ ऽ 13 ८0 18. 


अथ विंशोऽध्यायः 


[ दविभूमिविधानम्‌ ] 


द्वित पञ्चधा मानं वक्ष्ये संक्षेपतः क्रमात्‌। 
"पञ्चषड्ढस्तमारभ्य द्वद्विहस्तविवर्धनात्‌ ॥ १ ॥ 
सैकार्कमनुहस्तान्तमुत्सेधं पूर्ववद्‌ भवेत्‌ । 

तारे °सप्तर्तुभागे तु भागं सौष्टिकविस्तृतम्‌ ॥ २ ॥ 
कोष्ठ तु शद्विगुणायार्म शेषं हारं सपञ्जरम्‌ । 
विमानोत्सेधं विभजेदष्टाविंशतिसङ्ख्यया ॥ २ ॥ 
°ईशद्गृतुबन्धांशेर्भूतनेत्रशिवांशकैः । 
नत्रसार्धचतुभगैरध्यर्धेन यथाक्रमम्‌ ॥ ४॥ 
मसूरकाङ्धिकं मञ्चाङ्घ्रिमञ्चवितर्दिकम्‌ । 
कन्धरं शिखरं कुम्भं मूलतः परिकल्पयेत्‌ ॥ ५॥ 


[ स्वस्तिकम्‌ ] 
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^ ^^ ^ 


[ स्वस्तिकम्‌ ] 
चतुरश्रमधिष्ठानं तद्रत्‌ कन्धरमस्तकम्‌ । 
चतुष्कूटसमायुक्तं चतुष्कोष्ठसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्दभरनीडानुपर्य्टौ षडषटैवाल्पनासिकम्‌ । 
शिखरं चोरुनीडाभिर्वेदसङ्ख्याभिरन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हारान्तरस्य मध्ये तु क्यं कुम्भलतान्वितम्‌ । 
तोरणैरवेदिकादयैस्तु "°नानाचितरर्विचित्रितम्‌ ॥ ८ ॥ 
*सर्वदेवार्हकं शस्तं नाप्रैतत्‌ स्वस्तिकं भवेत्‌ । 
[ विपुलसुन्द्रम्‌ 1 
तदेव सौष्ठिकं निभ्नमुत्रतं कोष्ठकं यदि ॥ ९ ॥ 
अन्तरपरस्तरोपेतमेतद्‌ विपुलसुन्दरम्‌ । 
[ कूटलक्षणम्‌ 1 
अंशमंशत्रयं "“सत्रिपादांशं साङ्धिभागिकम्‌ ॥ १० ॥ 
भागत्रयं -वितर््यड्धिप्रस्तरभ्रीवमस्तकम्‌ । 
पादोदये दशांशे तु “द्ितलादिविमानके ॥ ११॥ 
15अन्तरप्रस्तरोपेतं कूटशालोन्नतं मतम्‌“ । 
[ कैलासादि ] 
तदेव कोष्ठके निभ्रं सोष्टिकं चोन्नतं यदि ॥ १२ ॥ 


8. ^+ (श्य), © : दभ्रनीडाम्‌; 2 : भद्रनीडान्‌; ए; 12.72 : चापि त्रिपादांशे 


अग्रनीडाम्‌ 13.8 : वितस्त्या- 

9. 0 : चोरुनासाभिर्‌, ए : चरुनाडीभिर्‌ 14. ए : विमलादि 
10. ए : नवचित्र- 15. ए : अन्तरे 
11. 7 : सर्वदेवाग्रकम्‌ 16. 8 : भवेत्‌ 


(प्रार्‌ 20 327 


9४८७77८ 0९17260९ (ह 75) 


6-7 [ल ०856 15 ऽवृप्श्षल 91त 50 € धल 21८ 27 धट 700; पाला >€ णपः 
(छपा ३€ता<पा€ अत्‌ एणाः 710€ (11 € 7110ता< ग ४1८ ८20८8); 200*€ 2॥€ 
लाटा गा अट्ट न्िऽ€ तालाः १171005 270 0 0-लश्ा६ ० 10€5 प 21८ 
, श्लाङ$ 7411; पाला 47€ एप 12786 71165 10 € ठम 
-93 


02 प1€ वा], रा 01€ पातवताल ग ध1८€ ८८८5565 27८ <€ €{0€5 00108 प गप 
० ९४७८5. ^ (€ल [1६८ कऽ, एष्छशतटत श्णंप्रा अल दपा€ऽ, 80 (€€.) 77 
४05 एप, 15 ऽपातवोट ए वा] "€ 2०05 बत्‌ 15 लवात्‌ ऽणव्छ 7. 


10/0100452८77व८्7८ ९77200९ 


90-10 प्र ठरटश्टा, 1 (01€ा 2लतवा<प19€ 27८ 10 1187 7166121 0065 2101 {11€€ 
15 2 5061८ (लवी € [वप्ल)? पाऽ 15 2 1701/14251/7172/4. 


4९71८1८2 


109. ए प्टा0€ऽ ण्ण (० 50ा€‰#§ऽ 07 71016, 01८ [€ ह्ं1६ म 01८ 51€7€092॥€ 

12 णाली) आएए©{§ 1८ बटतल णा४८ 15 8 पलार पाठ ग 001€ 11975 (9 01८ €ग€5- 
गाता 5101€$): ५८ [लश ग € ०0 (2 प1८5€ 2€त1<णा2€) 15 1८९ 
{€7005, पोत्रा त पाला लाध्वश्पाः€ 01€ 906 001€€ पृप्ला प05, 18६ 9 
पाला ३५८ 0ा€ आत 3 वप्ता पलाप्ोऽ ब0त्‌ प्रीवा ग पाल 70 ॥01€€ प्ल. 
(€ (गला वात्‌ ट्त 4८ता८<णाढट (पठ 0€) €#€ 0 9 3016. 


1145८ 724 019) 1९1720९5 


120. 1719 2€ता८ ता ३८ 10 € 1411 €07€ा 015 10 € शा 210 11 <€ 
138 15 850€1€ (€< ब) 1€5€ 12{€) 115 15 5210 0 9€ 4 € 41145. 
1309. 017, 1 1८ 5€€004€ ॐ 21८, प€ 16, 10 216 0141 8€ 211 ल्श, 


168 1 प्ला€ € ल्ट ल्ग्यालः उ८्ता<णाग€ अत्‌ एप 7€ता ता 0165, "° 1 06€7८ 86 


8. 72661८22; (2६ ०८८००४१८ हिवप्प€ 15 726€ ण 9 2 ४०5८ र लपक्त प्ण पणता €०णाट ए 2 
(पऽ अल); 9 € ५८5८०) 15 &1*€71 060 21.800-81; € 141४८ 02. 32.19.20. 
404 तान्का 28 2010 ए. 10.1६. 80861, 78 (0142 77, 1960, 9. 110 54. 

9. 40७ (2150 ०४९ 21.67 0 77740, 22.53); €. तवष्टा 14 ००८८ 10; 
090 €< < 0 ०€ 01८८0 32090४८ 0€ लापय (वात लज अलतलणडल उपति 
तक-2211671€5) 211 अछत ध एणातण ज गाङ्‌ ब०0श्ट (लावा एव 9 पाट लावणद्व्पःह (पाण 
ल्ल 08 पाट वलटताल<णाय्ट श्णली1 276 71266 पता 05€ 0905). 

10. (71€ छिपा 102८4 2€ता८<णा४€ (2/2) € 71266त ण € लाध्णक्पा€ ग 0< 09 णद. 70€ 
एिश्चा एल लत्<णामनः 200४८ ४1८ 56८0 (कात 1351 ०लक), 1४ 5 701 ए08अण€ ४० एण लणकहश्ट्प 
2€06ण19८€ 2900८ "€ (ल € 9 ५1८ लाीध्विणिश्ाः€ 9 018 56८०7 ऽछा, एण जण ऽपण्श्ष्ट 
26016ण2€ ४६ 01८ (0075. 


328 214 ¶ 4141 ^ 


अन्तरप्रस्तरोपेतमेतत्‌ कैलासमुच्यते!? । 
तदेव वर्तुले वेदिकन्धरे शिखरे घटम्‌ ॥ १३ ॥ 
'"अष्टकूटं चतुश्शालोपेतं सप्ताष्टनासिकम्‌ । 
कोष्टकानिर्गमं मध्ये द्वित्रिदण्डेन सोष्ठिकात्‌'° ॥ १४॥ 
"समग्रीवाशिरोयुक्तं कूटकोष्ठकमीरितम्‌ । 
“+नानाधिष्ठानसंयुक्तं नानापादेरलङ्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
नाभ्रैतत्‌ पर्वतं प्रोक्तं विमानं सार्वदेशिकम्‌ । 
तदेव शिखरे चार्धकोष्ठकं तु चतुष्टयम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुरश्रशिरोयुक्तं चतुष्कूटसमन्वितम्‌ । 
नानाधिष्टानसंयुक्तं षडष्टैवाल्पनासिकम्‌ ॥ १७॥ 
नाभ्रैतत्‌ स्वस्तिबन्धं स्यान्नानावयवशोभितम्‌ । 
°तदेव सौष्ठिकं कोष्टमन्तरपरस्तैर्युतम्‌ ॥ १८ ॥ 
"गहाराल्पपञ्जरं निभ्र“ नवाष्टर्वाल्पनासिकम्‌ः- । 
नानालङ्कारसंयुक्तं कल्याणमिति पठ्यते” ॥ १९ ॥ 
तदेव शिखरे चार्धकोष्ठकं रहितं तु चेत्‌ । 
°्चतुर्नीडासमायुक्तमेतत्‌ पाञ्चालमिष्यते ॥ २०॥ 
तदेवाष्टाश्रकं वेदीकन्धरं शिखरं घटम्‌ । 
शिखरेऽष्टमहानासि ना्रैतद्‌ विष्णुकान्तकम्‌ ॥ २१॥ 
तदेव कूटशालानामन्तरप्रस्तर ° विना । 
तच्तुर्भागमाधिक्यमायतें चतुरश्रकम्‌ ॥ २२॥ 
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आयताश्र तथा वेदीकन्धरं शिखरं भवेत्‌ । 
स्थपित्रयसमायुक्तमेतन्नाम्ना सुमङ्गलम्‌ ॥ २३॥ 
तदेवायतवृत्तं चेद्‌ वेदिकाकन्धरं शिरः । 
सर्वावयवसंयुक्तमेतद्‌ गान्धारमिष्यते ॥ २४ ॥ 
तारादर्धाशमाधिक्यमायतं चतुरश्रकम्‌ । 
दरयश्रवृत्तरिरोयुक्तं नेत्ररालमुखान्वितम्‌ः' ॥ २५॥ 
-"हस्तिपृष्ठामिदं द्रयश्र वृत्तं वापि मसूरकम्‌। 
चतुरश्रमधिष्ठानं वृत्तं स्याद्‌ गर्भगेहकम्‌ ॥ २६॥ 
सर्वालङ्कारसंयुक्तमेतन्नाम्रा मनोहरम्‌ । 
तदेव जन्माद्या कुम्भाद्‌ वत्तं चेति बहिर्बहिः ॥ २७॥ 
शेषं पूर्ववदुदिष्टमिष्टमीश्चरकान्तकम्‌ । 
तदेव चतुरश्र स्याद्‌ गर्भगेहं मसूरकम्‌ ॥ २८ ॥ 
वर्तुलं जन्मतः स्थुपिकान्तं चेद्‌ वृत्तहरम्यकम्‌ ।, 
आयताश्रमधिष्ठानं षडश्रं कन्धरं शिरः ॥ २९॥ 
तदेव पूर्ववत्‌ सर्वं नाघ्ना --कुबेरकान्तकम्‌ । 
मानं पञ्चविधं “धानां भेदं पञ्चदशैव हि ॥ २०॥ 
द्वितलानां यथा प्रोक्तं तथा कुर्याद्‌ विचक्षणः । 

[ पुनः धामभेदाः ] 
सञ्चितासञ्चितं चैवोपसञ्चितमिति त्रिधा ॥ ३१॥ 
सख्रीपुनपुसक चैव त्रिविधं तत्‌ प्रवक्ष्यते । 

इष्टकाभिः शिलाभिर्वा सञ्चितं यद्‌ घनीकृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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कपोतादिशिरोयुक्तं तत्तत्‌ पुस्त्व समीरितम्‌ । 
दष्टकं दारुजं सौधं भोगयुक्तागसंयुतम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्त्रीत्वं ह्यसच्चितं भोगाभोगयुक्त द्रुमेष्टकैः । 
घनाघनाङ्खगयुक्‌ षण्डमुपसच्चितमिष्यते ॥ २४ ॥ 
[ खण्डभवनम्‌ ] 
ऊर्ध्वतलपादनिजदैर्घ्यमुनिभागे^ 
स्थुप्युदयमेकमथ कं“ प्रति गुणांशम्‌^ । 
दर्शि गलमंशकवितर्दिकमधस्तात्‌ 
“-खण्डभवनस्य विधिरुक्तमुरुधीभिः““ ॥ ३५॥ 
[ तोरणम्‌ ] 
पादोदये दशनवाष्टविभाजिते तत्‌^ 
सप्तर्तुपञ्चरणायतमत्र भागम्‌ । 
“रोषं इषांशमुदयार्धविशालकं वा 
षट्पञ्चवेदचरणेन भवेद्‌ विशालम्‌ ॥ ३६॥ 
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“नीडस्य तावदुदयं च विरालमङ्घ्र- 
+अ्ूलात्‌ त्रिपादविपुलं तक्िपं तयोश्च । 
“हारान्तरे सदनमध्यपदे च कूटे 
कोष्ठे च तोरणमलङ्कृतमेव कुर्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
दरारस्योभयपार््े द्रारसमीपे तु वाथ पदमध्ये । 
द्रारपवासगुहाः' स्यादुत्तरमण्डान्तकं तुः वोच्चेः- तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
"+खण्ान्तपोतिकान्तं तोरणमात्रोदयं तु वा कथितम्‌ । 
"युक्त्या प्रवेशयुक्त्या सर्वस्मिन्‌ धाम्नि कर्तव्याः ॥ २९ ॥ 


इति मयमते वस्तुशाखे द्विभूमिविधानं नाम 
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अथ एकविंशोऽध्यायः! 


[ त्रिभूमिविधानम्‌ ] 


त्रितं पञ्चधामानं संक्षेपाद्‌ वक््यतेऽधुना । 
सप्ताष्टहस्तमारभ्य द्वद्विहस्तविवर्धनात्‌ ॥ १॥ 
पञ्चदशविकारान्ते व्यासं तुङ्ग तु पूर्ववत्‌ । 
[ स्वस्तिकम्‌ ] 
+सप्ताष्टनन्दहस्ते त॒ सप्ता्टाशेर्विभाजितेः ॥ २ ॥ 
भागेन कूटविस्तारं कोषठद्वित्रिगुणायतम्‌ । 
लम्बपञ्जरमर्धाशं हाराभाग" तु तत्समम्‌ ॥ ३॥ 
श्कर्ध्वभूमो* षडंशेऽ्ं कूटं तदद्विगुणायतम्‌ । 
कोष्ठक चान्तरे हारं भागेनैव प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
'कर्ध्वभूमो" त्रिभागेन मध्ये भद्रं विधीयते । 
१दष्डं सार्धं द्विदण्डं वा भद्र तत्‌ कारयेद्‌ बुधः ॥ ५॥ 
'विमानोच्चे"+ विशेषेण चतुर्विंशतिभाजिते ~ । 
पाशगङ्खाधिनीभिस्तु सत्रिपादगुणां शकैः ॥ ६ ॥ 
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सार्धाशेः सार्धवन्धांशेः सपादांशार्धकांशकैः१ । 
सार्धत्रिभिस्तु भागेन योजयेत्‌ तु विचक्षणः? ॥ ७ ॥ 
'"धरातरमधःस्तम्भ"मञ्चमङ्धिकमञ्चकम्‌। 
तलिप प्रस्तर वेदीकन्धरं शिखरं घटम्‌ ॥ ८ ॥ 
कूटं नीडं कोष्ठके चाष्टके° तद्‌ वेदाश्राभं जन्मतः स्थुपिकान्तम्‌ः' । 
ऊर्ध्वे भूमावल्पनीडं द्विरष्टाविषटं ह्यस्मिन्‌ षण्णवत्यल्पनासम्‌ ॥ ९॥ 
नानाधिष्ठानाड्धिवेद्यादियोगं मूर्धन्यष्टार्धः* तथादभ्रनासम्‌। 
कोष्ठं कूटादुन्तं चेत्‌ समं च शाम्भोर्वासं स्वस्तिकं तत्त्रिभोमम्‌+ ॥ १०॥ 
[ विमलाकृतिक्म्‌ ] 
“तारे सप्तनवांशे तु भागं सौष्ठिकविस्तृतम्‌ । 
रालाभागं तथा द्वयो हाराभागेन कल्पयेत्‌ ॥ ११॥ 
अष्टकूटं तु तत्कोष्ठ० द्रादशेव विधीयते । 
अष्टौ नीडानि विंशत्तु ःशतमत्राल्पनासिकम्‌ ॥ १२॥ 
अष्टाश्र मस्तके वेदी कन्धरे चाष्टनासिकम्‌?° । 
विमलाकृतिकं नाम्ना शम्भोर्वसिं सनातनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
हस्तनवसप्ततति~सप्तनवभागं 
भागततिकूटवसुक तु रविकोष्ठम्‌० । 
ऊर्ध्ववसुपञ्जरमथाष्टगलनासं' 
विंशतिशतानु (2) विमलाकृति विमानम्‌ ॥ १४॥ 
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[ हस्तिपृष्ठम्‌ ] 

एकादशकरं व्यासमष्टभागेर्विभाजयेत्‌ । 

तच्चतुर्भागमाधिक्यमायतं वृत्तमिष्यते ॥ १५॥ 

द्रय॑श्रवृत्तमधिष्ठानं तद्रत्‌ कन्धरमस्तकम्‌ । 
-तद्विस्तारार्धमानेन वर्तुले वर्तनीयकम्‌ ॥ १६॥ 
-“अश्रात्‌ पार्धे च पृष्ठं च कुर्यादर्कद्भयांशकम्‌ । 

कूटकोष्ठकनीडानौ> विस्तारं भागमिष्यते ॥ १७॥ 
"कोष्ठकं द्विगुणायामं हारा भागेन योजिता” । 


[ मुखमण्डपम्‌ ] 

समं त्रिपादमर्धं वा मुखमण्डपमिष्यते ॥ १८ ॥ 
मण्डपोध्वं यथा हर्म्यं तथालङ्कारमीरितम्‌ । 

कूटकोष्टादिसंयुक्तं मण्डपं सर्वहर्म्यके? ॥ १९ ॥ 

त्रिवर्गसहितं वाऽपि तोरणाद्यैर्विचित्नितम्‌ । 

मण्डपं “समसूत्रं चेदन्तरालं तु" निमप्रकम्‌ ॥ २०॥ 
“कूटकोष्ठादि सर्वाङ्गं मानसूत्राद्‌ बहिर्गतम्‌ । 
“स्वव्यासार्धं तदर्धार्धं दण्डं सार्धद्विदण्डकम्‌ ॥ २१॥ 

द्िदण्डार्धं त्रिदण्डं^* वा मानसुत्राद्‌ नहिर्गतम्‌ । 

एवं युञ्जीत हर्म्यं तु सम्पदामास्पदं सदा ॥ २२॥ 
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ऋजुसूत्रं ्रमाणान्ते ““तद्धङ्गं विपदा पदम्‌ । 
[ पुनः हस्तिपृष्ठम्‌ ] 
“षड्भागं स्यात्‌ तदुर्ध्वे तु पृष्ठतस्तस्य पार्धयोः ॥ २३॥ 
कृत्वार्कद्विगुणांशं तु कूटकोष्ठादि पूर्ववत्‌ । 
“ऊर्ध्वभोमं चतुर्भागं * यथायुक्तिवशान्नयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
"मस्तके पुरतो नेत्रशालावक्त्रसमन्वितम्‌ । 
-गर्भकूटोपसम्पन्न क्षुद्रनास्यङ्धिसंयुतम्‌ ॥ २५॥ 
कूटकोष्टादिसंयुक्तं यथालङ्कारमाचरेत्‌ । 
"शिखरे दरा नास्यः> स्युस्तिखरः पादसमन्विताः ॥ २६॥ 
अष्टकुटं तथा कोष्ठं नीडं द्वादश चैव हि । 
हाराय क्षुद्रनीडं स्यादर्कद्विगुणसंख्यया ॥ २७ ॥ 
नानामसूरकस्तम्भवेदिकादैरलङ्कतम्‌ । 
सोपपीठमधिष्ठानं केवलं वा मसूरकम्‌ ॥ २८ ॥ 
हस्तिपृष्ठमिदं नाघ्ना सर्वदेवेषु < योग्यकम्‌ । 

[ स्तम्भतोरणम्‌ ] 
पादोच्चत्निद्विभागोच्चे पादं सर्वाद्गसंयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
पोतिकारहितं वीरकाण्डोपरि समण्डितम्‌‡ । 
उत्तरं वाजनं साब्जक्षेपणं निम्रवाजनम्‌-° ॥ २० ॥ 
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तदर्धे ्षषकाण्डं स्यान्नानापतरर्विचित्रितम्‌ । 
तोरणाकृतिसंयुक्ते मृणाल्यन्वितकन्धरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सर्वालङ्खारसंयुक्तं स्तम्भतोरणमीरितम्‌ । 
पादान्तरे वा हारायां कर्णप्रासादमध्यमे ॥ ३२ ॥ 
-"-शालामध्येऽन्तराले तु कुर्यात्‌ सर्वेषु धामसु । 
स्तम्भे सर्वाङ्खयुक्ते “समतलमुभयोः पार्धयोर्वीरिकाण्ड-°' 
स्याग्रे न्यस्तोत्तरं वाजनमुपरि दलं क्षेपणं तोरणाग्रम्‌ । 
नक्रैः “पत्रादिभिर्यद्‌ विरचितमथ तद्‌ धाम्नि वा मण्डपे ^“वा 
शालायामन्यवस्तुष्वभिमतमयुतस्तम्भयुक्‌ तोरणं स्यात्‌“ ॥ ३२ ॥ 
[ पुनः हस्तिपृष्ठम्‌ ] 
तदेव चतुरश्राभमायतं तन्मसूरकम्‌“ ॥ ३४ ॥ 
विस्तारमष्टभागं स्यादायामं दशभागभाक्‌ । 
कूटकोष्ठकनीडं च भागेन परिकल्पयेत्‌ˆ° ॥ ३५॥ 
हाराभागं तु भागेन षडंशं चोर्ध्वभूमिके । 
तदुर्ध्ये तु चतुर्भागमायामे द्रयेरामाधिकम्‌^* ॥ ३६॥ 
सायतं द्यश्रवृत्तं स्याद्‌ वेदिकागरमस्तकम्‌। 
कूटकोष्ठादि सर्वङ्कं पूर्ववत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नानाधिष्ठानसंयुक्तं “नानापादैरलङ्तम्‌ । 
पादोपरि भवेन्नासी `` स्वस्तिनन्धनशोभिता ॥ ३८ ॥ 
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72. 7, ©: रोभं 
73. ए: 01165 399. 
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यथा बलं यथा योगः तथा कुर्याद्‌ विचक्षणः । 
"अएतदप्युदिते सौधं गजपृष्ठं पुरातनैः ॥ ३९ ॥ 
युग्मेऽप्येवं प्रयुञ्जीयात्‌ सर्वहर्म्य विचक्षणः“ । 
[ भद्रकोष्ठम्‌ ] 
त्रयोदशकर्यासं “नवधा विभजेत्‌ समम्‌ ॥ ४० ॥ 
गर्भगेहं त्रिभागेन गृहपिण्डिस्तु भागतः । 
"€अन्धारमंशमंशेन ?"परितोऽन्धारिका भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अंशेन सोष्टिकं कोष्ठं विस्तारं भ्रिगुणायतम्‌ । 
"अर्धेन नीडविस्तारं शोषं हाराङ्कमिष्यते ॥ ४२ ॥ 
कोष्ठमध्ये त्रिदण्डेन नासी निर्गमनान्विता । 
उपर्यपि षडशंऽशे कूटं तदद्विगुणायतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कोष्ठकं "भागतो हारा पञ्ञरैरन्िता भवेत्‌ । 
ऊर्ध्वभागे त्रिभागेन “मध्ये दण्डेन निर्गमम्‌ ॥ ४४ ॥ 


79. £ 2704 © : 0711६ 429. 
80. 0 : हारांशम्‌ 


74. ^, ©, 7, 8, ए : विचक्षणैः 81. ©: भागया 

75. 8 : तत्तिधा ए नवधा 82. 7 : गा 449. 
76. ©: अर्धरम्‌; 0 : अलिन््रम्‌ 83. : भागे 

77. © : पतितार्धारिका भवेत्‌; ए, ७ : परितः खण्डहर्म्यकम्‌ 84. ए : मध्य- 


78. 8 : द्विगुणायतम्‌ 
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चतुरश्रमधिष्ठानं वस्वश्र गलमस्तकम्‌ । 
आदौ तले “चतुष्कर्ण कूटं वेदाश्रमस्तकम्‌ ॥ ४५॥ 


 °अष्टाश्रमर्ध्वभूमोः तु सौष्ठिकानां तु मस्तकम्‌ । 


85. ^ € : चतुष्कण्ठे 
86. ७ : 011४5 46४. 
87. £ : भूमं 

88. ; कूटकोषठ 

89. 7 : कोष्ठकान्तं 

90. £ : 07715 477. 


%अष्टकूटं तथा नीडं कोष्ठकं तु तथैव हि ॥ ४६॥ 
षुद्रनीडं तथाप्यष्टावषटौ स्यर्गलनासिकाः । 

"“स्वस्तिकाकारसंयुक्तं नासिकाभूषणे भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
भद्रकोष्ठमिदं नाघ्रा यथार्थं परिकीर्तितम्‌ । 


| वृत्तकूटम्‌ ] 
^" तदेव वर्तुलं कर्णकूटमू्ध्वर्ध्वभूमिके ॥ ४८ ॥ 
"मस्तकं तस्य वृत्तं स्याच्चतुर्नासीसमन्वितम्‌ । 
वृत्तकूटमिदं नाम्रा देवानां सार्वदेशिकम्‌*> ॥ ४९ ॥ 


। सुमङ्गलम्‌ । 
तदेवाष्टांशमाधिक्यमायतं चतुरश्रकम्‌ । 
कर्णकूटं युगाश्र स्यादायतं वत्तमस्तकम्‌ ॥ ५० ॥ 
कोष्ठभद्रं विना?“ तत्र शेषे पूर्ववदाचरेत्‌ । 
स्थुपित्रयसमायुक्तमेतन्नाम्रा सुमङ्गलम्‌ ॥ ५९१ ॥ 

[ गान्धारम्‌ ] 
पञ्चादशकरव्यासं पङ्क्त्यशेन विभाजयेत्‌ । 
गर्भगेहं चतुर्भागमन्धार्यशेन % योजिता ॥ ५२ ॥ 


91. ७ : तदेव वर्तुलं भूमिं कर्णकूटमिदं न्ना 
92. @ : @1४5 +€5ऽ€ 49. 

93. 7: देवान्‌ सर्वविदेशिकम्‌ 

94. : विमाना णि विना 

95. 7 : चतुरभागं मध्यमांशेन 


(प्^शाष्टार 21 349 


45-488 (11 ००७८ (र धऽ एषणाताताष्ट) 15 ऽपः €, 165 अ८€ आत्‌ 10 0280031. 1 
€< पा2€ अ ध1€ एप (0 7€ाऽ र प1€ 07570001 114४८ 2 5वृण7€ 7000 € (0 
1 105€ ग ४1€ 5८० 50 €$ एल ०८ प्बह्ठाावा. (1८ >€ € 9 0€8€ 
३€त16€पा३€ 76 25 वई [प्लत अल्तालणाय्€, 00182८0 2€<01€<ण ८ अ 
ऽवा] 717८5; ` 07 0€ ब प्€ अ€ अअक-णिपाः ऽ४८७ ८ धि।ऽ€ 00 प्णा700्४७. 
[5 फ0€ र एषात्र 5 (गात वा 0514 


11८ {7700८ 
480-49 प्र छणटश्टा, 1 प्ाला€ € लप्टणामण बटतालणाद< 2४ €071€75 9 €व८1 9 जाल 
276 1 ॥1८ 10 (रग ४1८ प्लाि€), 2150 लप्टपान्, 15 070६0 9४ एप 156 


ताला पण7त00 ऽ (पा15 प्लाा01€) 15 5210 10 0€ णद सगल 5 फाध्याट 
ण 20०५5 पतला 90४ लप्लपा051911665.22 


$24727८277८4८7 (९7224 

50-51 48810, 11 1€ प्लााणि€ 15 (ललाप, 165 1€0प्ा 9 € हा 7107€ प1811 (115 
९९101111), 11 "11€ 00018 € 0€ा 4९€ता<णाध€ 8१८ 9 ल7एप८ ब 70 1 0€€ 9€ 
पलपल टता 4€त1८<णाध€ पा {0700 0915 916 1 (दण्ट 1108 €13€) 15 
25 ३00%€, 115 15 €11€त 5/777477&6404 216 15 10 9€ €0०५०९५८५ णप) 2 प्तं 
971121.2 


(@217८4/027.८ 1€17200€ 

52-5428 € ४८ रती) 15 ष्टा € 1६ 5 तारत [0 0 4715, 01८ 
52071 पव्रप्ष7् ण) जपा 05 9 016 शशा), पा पाला€55 9 पा€ रूथ 
(47006 1६) 01€, 11€ 2151€ ०7€ 210 ६1८ (-षणवा] सण) €1222€0 ऽप्पटणाः€5 


31. (11८ या] 71८1065 (९54८274८) 27€ 11056 र 1८ 3६60760 90 ट$ पणा € 1021167 पञ 0086 
201€ 0८5. 

32. एवः [प्ट "व्ण लतप्टणाक्षः ४ल्धा(<ण<. 

33. (€ व्ा्ाह्लाला८ 15 16 ऽवा 25 णिः 01 एर० 51076#€त 5477141 पला ए1€ ५८8८०69 ४ 0१८ 
०८८८108 02 प्€ा (20.22-23). 


350 116 41141414 


"अलिन्द्रमशममशेन खण्डहरम्यं बहिः क्रमात्‌ । 

"कर्णे मध्येऽन्तरे कार्यं कूटं कोष्ठं च पञ्जरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भागेन कोष्ठकायामं द्विगुणं सम्मतं बुधैः । 
ऊर्ध्वभूमो रसांशे तु भागं सौष्ठिकविस्तृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कोष्ठकं द्विगुणायामं हारा भागेन योजयेत्‌? । 
तदूर्ध्वे तु चतुर्भागं द्विभागे मध्यनिर्गमम्‌? ॥ ५५॥ 
दण्डं “वाऽध्यर्धदण्डं वा द्विदण्डं वा विशेषतः । 
चतुरश्रमधिष्ठानं तद्वत्‌ कन्धरमस्तकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

1अष्टकूटं तथा नीडं कोष्ठकं तु तथेव च" । 
ठम्बनीडमुपर्यष्टौ "°°वर्षस्थलसमन्वितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नासिका सखस्तिकाकारा सर्वत्र परिशोभिता । 
नानामसूरकस्तम्भवेदीजालकतोरणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उन्नतौ कूटकोष्ठौ चेदन्तरपरस्तरान्वितो । 
एतद्‌ गान्धारमिव्युक्तमष्टाश्र वा गठं शिरः ॥ ५९ ॥ 
[ श्रीभोगम्‌ ] 
तदेव “वर्तुलं वेदी कन्धरं शिखरं भवेत्‌" । 
शेषं पूर्ववदुदिष्टं नाम्ना श्रीभोगमिष्यते ॥ ६० ॥ 
[ कूटकोष्ठादि ] 


वृत्त वृत्तायते द्वय श्रवृत्तेऽष्टाश्रे षडश्रके' ° । 
कूटकोष्ठकनीडानामुपर्युपरि च क्रमात्‌ ॥ ६१९ ॥ 


96. ©: अलिद्र्मशमंशेन परितः खण्डहर्म्यकम्‌ 102. 6; हि 
97.70: कण्ठे 103. £; वर्म- 
98. 9 : कल्पयेत्‌ 104. © : कूरलं 
99.7 : मध्यमे निगमद्रयम्‌; ए, © : द्विभागं मध्यभद्रकम्‌ 105. 6: घटम्‌ 
100. ए: वा सार्ध- 106. : षडष्टके 


101. ए: अर्धकूटे 
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107. 0: कण्ठहरम्यके 


214 १4.711 ^ 


कुटकोष्ठकनीडेश्च मण्डितं खण्डहर्म्यके'०? । 
ऋजुभागविरालात्‌ तु द्रयश्रवृत्ते तु वर्तुरे ॥ ६२ ॥ 
भागं किञ्चिद्‌ भवेन्यूनं “भागं सर्व समं तु वा । 
"अष्टन "दां रोनमूर्ध्वीरो वाऽप्यधोंराकात्‌ ॥ ६३ ॥ 
यथा शोभाबलावाप्तिस्तथा युञ्जीत बुद्धिमान्‌ । 
[ पुनः धामभेदाः ] 
111अर्पितानर्पिते चैव प्रासादं द्विविधं भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
"अर्पितं न च सालिन्द्रमनर्पित' -मलिन्द्रभाक्‌ । 
एवमल्पक्रमं सर्वं योजयेत्‌ ' "^तद्‌ विचक्षणः ॥ ६५॥ 
[ नालीगृहम्‌ 
गुणशरमुनिनन्दैकादशेकाधिकाके- 115 
स्तिथिमुनिदश' “भागे हर्म्यतारे कृतेऽस्मिन्‌ । 
शशिगुणयुग" "बाणैः षड्यमी!1 नागनन्दैः 
सखभवनविपुलस्यार्धन नालीगृहं स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 
[ वेदिका ] 
1 शहम्यङ्गानां कूटकोष्ठादिकानां 
ग्रीवाधस्ताद्‌ वेदिका योजनीया । 
हाराभागे वेदिकावेदिका वा 
नीडं “वा तत्राल्पनासं':' च कुर्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
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[ तोरणादिविधानम्‌ ] 
तोरणं त्रिविधं “पत्रतोरणं मकरान्वितम्‌ । 
°जचित्रतोरणमित्येषां '““मण्डनं त्वधुनोच्यते ॥ ६८ ॥ 
बालचन्द्रनिभं '°पत्रैथित्रितं पत्रतोरणम्‌'>< । 
दरयोर्मकरयोर्वक्तरस्थित'ःमध्यमपूरितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
'"ध्नानाविधलतायुक्तमेत ~ मकरतोरणम्‌ । 
` "तदेव पार््धयोर्मध्यं "> "पूरिमध्यं द्रयोस्ततः ॥ ७० ॥ 
नक्रतुण्डंप्रगह्यैव द्वयोरास्यविनिर्गतेः । 
विद्याधरैश्च भूतश सिंहर्व्यालैश्च हसकेः ॥ ७१ ॥ 
बालैः सग्दामकैरन्येर्मणिबन्धर्विचित्रितम्‌ । 
चित्रतोरणमेतत्‌ स्याद्‌ देवानां भूभुजो वरम्‌“ ॥ ७२ ॥ 
गुहासु प्रतिमास्तासु पार्धपादयुतानि च । 
तोरणान्युत्तराधस्तात्‌ प्रयोज्यानि विचक्षणैः ॥ ७३ ॥ 
स्तम्भोनचचे पञ्चषट्सप्तद्रयरोच्चं तोरणाग्रकम्‌ “~ । 
शेषं पादोदयं पादं चतुरश्राष्टवृत्तयुक्‌ ' >“ ॥ ७४ ॥ 
कुम्भमण्ड्यादिसंयुक्तं '>-पोतिकारहितं तु वा । 
उत्तरं वाजनं 'साब्जक्षेपणं क्षुद्रवाजनम्‌ -“ ॥ ७५॥ 
पोतिकोपरि वा कुर्याद्‌ वीरकाण्डस्य चोपरि । 
"ऽध्त्सन्ध्यन्तानताग्र तु कुर्यान्मकरविष्टरम्‌ > ॥ ७६ ॥ 
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“तुङ्गा त्रिचतुष्ञ्चदण्डतोरणविस्तृतम्‌ । 
दरारतुल्योन्नतं व्यासान्तरं स्तम्भद्भयोरपि ॥ ७७ ॥ 
उत्तरोत्तर “1 युक्ताष्टमङ्गलोर्ध्वस्थनक्रवत्‌ । 
“फलके पञ्चवक्त्रं तु तदूर्ध्वे शुलसंयुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
'“छत्रकेतुपताकाश्रर्भेरी कुम्भं च दीपिका । 
"“नन्दयावर्तेन चाष्टौ हि सर्वेषामष्टमङ्गलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
एवं प्रोक्तं चतुर्भेदं देवादीनां तु तोरणम्‌ । 
पद्मासनोरध्वे कुम्भस्य तिर्यक्‌ चारुलताकृतिः “~ ॥ ८० ॥ 
तदूर्ध्वे फलकोर्ध्वाब्जमिष्टकुम्भलताग्रकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
'+“पद्मकुम्भलतैवं स्यादन्यदप्येवमूह्यताम्‌ । 
तदेवोत्सन्धिकोर्ध्वे तु "“"वीरकाण्डसमन्वितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
स्तम्भकुम्भलतैवं स्याद्‌ स्तम्भतोरणवच्छिरः । 
हाराय तु प्रकर्तव्या दैवेऽदैवे निकेतने ॥ ८३ ॥ 
षडष्टदश'“मार्ताण्डमनुवैकार '^मात्रकैः । 
व्यासं तारार्धनिष्क्रान्ते "~ त्रिद्रयडो वा त्रिभागिकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वृत्ताकारसमं > ' छन्ने '“तोरणाङ्ध्रिवदायतम्‌। 
'सकन्धरे तदूर्ध्वे तु शुकनास्या विभूषितम्‌ ॥ ८५॥ 
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`“ वत्तस्फुटितमिलयक्त च्ुसदां सद्मभूषणम्‌ ˆ“ । 
[ सोयानम्‌ ] 

तले तले तु सोपानं प्रयुञ्जीत विचक्षणः ॥ ८६ ॥ 
त्रिविधे तस्य मूलं °` तु चतुरे वृत्तमायतम्‌ । 

चतुर्विधप्रकारं स्यात्‌ श््रिखण्डं शङ्खमण्डलम्‌ ॥ ८७ ॥ 
'-वल्लीमण्डलमत्यर्धगोमूत्रेण समाहितम्‌ । 
'<भमूलादग्रं ^` क्रमक्षीणे प्रथितं शङ्खमण्डलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
“स्याद्‌ वल्लीमण्डलं वुक्षारोहिवल्लीसमक्रियम्‌ । 

अश्चपादोपरि स्थित्यारोहणं दक्षिणाङ्धिणा ॥ ८९ ॥ 
1°गद्विदण्डाद्या सप्तदण्डात्‌ सोपानस्य विशालता“ । 
1°अश्चपादस्य विस्तारो द्विगुणाद्यश्चतुर्गुणात्‌ ॥ ९० ॥ 

शयितव्यासपादार्धत्रिपादांशं दुशोदयैः । 
'“शस्थितानीभनालवृद्धसमखण्डान्यनुक्रमात्‌ ॥ ९१ ॥ 

शयानफलकव्यासः षोडशाष्टादशाङ्खुलाः । 
'“न्समुद्रतं षडंरौकमेवं सोपानकल्पनम्‌ ॥ ९२ ॥ 

हस्तव्यासं द्विदण्डं तत्पादव्यासं तु बाहलम्‌ । 


हस्ते यथाबलं योज्यं प्रवशे स्थितशायिनोः “° ॥ ९३ ॥ 
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161. ^ : आग्रात्‌, ©: अग्रात्‌ 170. : शालिने 


` 162. 6: अर्धगोमूतरेण प्राथितं शङ्खमण्डलम्‌ 
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तदद्विखण्डं च सोपानमर्धगोमूत्रसंज्ञकम्‌। 
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द्विचतुर्दण्डोऽइवपादके । 

अर्धचन्द्रसमाकारं तत्संस्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
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1"'अयुग्ममेव सोपानं गुह्यागुह्यवशात्‌ ततः । 
'""एकभक्तिविनिष्क्रान्तं मण्डपादिषु बाह्यतः ॥ ९४ ॥ 
सोपानं सर्ववर्णानां प्रादक्षिण्याधिरोहणम्‌ । 
प्रशस्तं विपरीतं तद्‌ विनाशाय भवेदिह ॥ ९५ ॥ 
अधिष्ठानाधिरोहार्थं सोपानं पार्धयोर्मुखम्‌ । 
17हस्तिहस्तं चाश्चवपादफलकान्तं प्रयोजयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
सोपानं तदधिष्ठानस्तम्भप्रस्तरवद्‌ भवेत्‌ । 
17?+एवं विधिविशिष्टं तु सोपानं सम्पदां पदम्‌ ॥ ९७ ॥ 
एवं प्रोक्तं तैतिलानो नराणां वासे योग्यं तोरणं चैव युक्त्या । 
सोपानं तद्धेदमाकारमस्मिन्‌ सम्यग्‌ योज्यं '“वास्तुविद्याविधिजञैः ॥ ९८ ॥ 
स्यान्नागरे द्राविडवेसरं च क्रमेण वै सत्वरजस्तमांसि । 
महीसुरोर्वीपतिवैश्यकास्ते हरिर्विधाता हर आधिदेवाः'”० ॥ ९९ ॥ 


इति मयमते वस्तुशास्े त्रिभूमिविधानो नाम 
एकविंशोऽध्यायः 
171. 8 : असुरं गणसोपानं 174. ए : ०१४ 97. 
172. 0 : एकर्द्र; ए : एकभित्ति ` 175. ए : वस्तु 
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अथ दार्विंशोऽध्यायः 


[ चतुभूम्यादिबहुभूमिविधानम्‌ 1 
पञ्चमानं चतुरभमं वक्ष्ये संक्षेपतः क्रमात्‌ । 
त्रिचतुष्पङ्क्तिहस्तादिद्विद्विहस्तविवर्धनात्‌ ॥ १ ॥ 
एकद्राविंशदन्तं तु व्यासं तुङ्कं तु पूर्ववत्‌ । 
[ सुभद्रकम्‌ ] 

विस्तारोत्सेधमानाभ्यां भागान्‌ वक्ष्यामि हरम्यके“ ॥ २ ॥ 
त्रयोदशकरव्यासमष्टधा विभजेत्‌ -समम्‌ । 
“एकांशं कूटविस्तारं "शालायामं द्विभागिकम्‌ ॥ ३॥ 
°भागेन पञ्जरव्यासमूर्ध्वे तु पुनरष्टधा । 


` प्राग्वदेव सभाशालापञ्जराणामुपर्यपि ॥ ४ ॥ 


"ऊर्ध्वे षड्भागिके भागमेकं कूटस्य विस्तृतम्‌ । 
द्विभागं कोष्ठकायामं नीडं '“भागार्धमिष्यते ॥ ५॥ 
तदरध्वे गुणभारगेऽशं मध्ये दण्डेन निर्गमम्‌ । 
उत्सेधं विभजेद्‌ विद्वान्‌ नवत्रिरातिसंख्यया ॥ ६ ॥ 
सार्धद्रचेदामधिष्ठानं पञ्चाहो पाददेर्व्यकम्‌। 

तदर्धं प्रस्तरोत्सेधं "'सत्रिपादयुगांशकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊर्ध्वभूम्यङ्घिकोत्सेधं सपादद्रयरामञ्चकम्‌ ˆ । 
जङ्घा तदद्विगुणा चोर्ध्वे दर्यंहोन प्रस्तरोदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
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'-पादाधिकचतुर्भागमुपरिस्तम्भतुङ्गकम्‌'“ । 


स्यात्‌ सत्रिभागपादेन प्रस्तरं वेदिकांशकम्‌ ॥ ९ ॥ 


!"गलोच्चमधिनीभागं सार्धवेदेसतु मूर्धनि । 


शेषभाग शिखामानमाहोमं ^ चतुरश्रकम्‌ ॥ ९० ॥ 
रविसंख्या भवेत्‌ सौष्ठी कोष्ठं "तावत्‌ तु पञ्जरम्‌ । 
शिखरे "“वेदनास्यः स्युश्चाल्पनास्या ° विभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
स्वस्तिकाकारसंयुक्त नासिकाभिरलङ्कतम्‌ । 

प्राग्वदेव तलं “चाधः स्तम्भालङ्कारतोरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


“'सर्वालङ्खारसंयुक्तमेतद्धरम्यं सुभद्रकम्‌ । 


[ ओरीविशाकम्‌ ] 
सर्वं प्राग्वत्‌ -कूुटकोष्ठादि युक्त्या मध्ये मध्ये मस्तकं मण्डलाभम्‌ ॥१३॥ 
वृत्ताकारं स्यात्‌ सभानां शिरस्तद्विस्तारार्धनान्वितं गर्भगेहम्‌ । 
रोषं ““्यंरोनावृतावासपिण्डिस्तत्तुल्यं तद्वाह्यतोऽन्धारहारम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नानाधिष्ठानाङ्घिवेद्यादियोगं न्नेदं स्यच्छरीविरालं सुहष्टम्‌.ˆ । 
[ भद्रकोष्ठम्‌ ] 


पञ्चदशकरव्यासं नवधा विभजेत्‌” क्रमात्‌ ॥ १५॥ 


गर्भगे त्रिभागेकं गृहपिण्ड्यस्तर्दशकम्‌° । 


अंशेन परितोऽलिनदरं खण्डहम्यं तथोशकम्‌ˆ ॥ १६ ॥ 
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सभा शाला तथा नीडं भागेनैकेन विस्तरात्‌ । 
"विस्तार “त्रिगुणायामा खव्याससमनिर्गमा ॥ १७॥ 
*-शालामध्ये महानासी भागतत्या विनिर्गता । 

सभाकोष्ठकनीडानामन्तरेऽर्धन हारकम्‌ॐ+ ॥ १८ ॥ 
~ तदुपर्यष्टभागेन विभजेत्‌ कूटमेशकम्‌“ । 
""कोष्टकस्य तु विस्तारं तदेव द्विगुणायतम्‌ ॥ १९ ॥ 
-करूटशालान्तरे नीडमशेन परिकल्पयेत्‌ । 

तदूर्ध्वे रसभागे तु कूटमशेन कोष्ठकम्‌ ॥ २० ॥ 

विस्तारद्विगुणायाममन्तरेऽर्धेन” पञ्जरम्‌ । 

ऊर्ध्वभूमे चतुभगि मध्ये दण्डन निर्गमम्‌ ॥ २१॥ 

अष्टाश्रं कर्णकूटं स्यात्‌ कोष्ठकं क्रकरीकृतम्‌^' । 

महाशिखरमष्टाश्रमष्टनास्या विभूषितम्‌ ॥ २२॥ 

कूटकोष्ठकनीडानां संख्यायां पूर्ववत्‌ ततिः । 

अस्याप्युत्सेधभागं च पूर्ववत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

भद्रकोष्ठमिदं नाघ्ना वेदभोमं दिवोकसाम्‌ । 

[ जयावहम्‌ ] 

सप्तदशकखव्यासं “दशभागेर्विभाजयेत्‌^“ ॥ २४ ॥ 
“नालीगृहं चतुर्भाग्मशेनान्धारिका भवेत्‌ । 
+अलिन्द्र्मशमंशेन परितः खण्डहर्म्यकम्‌ ॥ २५॥ 
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“कूटं कोष्ठं च नीडं च भागेन परिकल्पयेत्‌ । 
कोष्टायामं द्विभाग स्याच्छेष हारा सपञ्जरम्‌^ ॥ २६॥ 
जलस्थलं विहायोर्धवे वसुभागेर्विभाजिते^ । 
भागेन कूटविस्तारं कोष्ठकं द्विगुणायतम्‌ ॥ २७॥ 

"हारान्तरे तथांशेन लम्बपञ्जरमीरितम्‌ । 

"तदूर्ध्वे रसभागेः तु भागं सोष्ठिकचिस्तृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्विभागं कोष्ठकायामे हाराया क्षुद्रपञ्जरम्‌-- । 
तदूर्ध्वे तु त्रिभागेन मध्ये दण्डेन निर्गमम्‌ ॥ २९॥ 

¬ चतुरश्रमधिष्ठानमष्टाश्र गलमस्तकम्‌ । 
त्रिचतुष्कोष्ठकं तावत्‌ सोष्टिकं चाष्टपञ्जरम्‌ ॥ ३०॥ 
लम्बपञ्जरमष्टौ हि क्षद्रनीडं द्विरष्टकम्‌ॐ । 

“गलनास्यष्टसंयुक्तं कोष्ठके किञ्चिटुन्नतम्‌ ॥ ३१॥ 
नानामसूरकस्तम्भवेदीजालकतोरणम्‌ । 
नानालङ्कारसंयुक्तं नानाचित्ररविचित्रितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सोपपीठमधिष्ठानं केवलं वा मसूरकम्‌ । 
स्वस्तिकाकारसंयुक्तं नासिकाभिरलङ्तम्‌ ˆ ॥ ३३ ॥ 
पूर्ववत्‌ तुद्गभागे स्यादेतन्नाभ्ना जयावहम्‌ । 


[ भद्रकूटम्‌ ] 
'ध्नवपङ्किकिरव्यासे दराभागविभाजिते ॥ ३४ ॥ 
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गर्भगेहं चतुभागि गृहपिष्डिस्तर्दशके । 
°अन्धारमशममंशेन परितः खण्डहर्म्यकम्‌ ॥ २५॥ 
कूटकोष्ठकनीडानां “तारमंशेन योजयेत्‌ । 
कोष्ठकं द्विगुणायामं हारा भागसमन्विता- ॥ ३६॥ 
[ कपोतपञ्जरम्‌ ] 
पञ्चाहो सोष्ठिकव्यासे “मध्ये द्वयेडोन विस्तरम्‌ । 
एकभागविनिष्क्रान्त“युग्मस्तम्भसमन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
सोपपीटमधिष्ठानं समञ्चं सवितर्दिकम्‌^- । 
सकन्धरशिरोयुक्तं सर्वालङ्कास्संयुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
पादुकोत्तरयोर्मध्ये नवांशेनोपपीठकम्‌ । 
मसूरकं द्विभागोच्चं द्विगुणं स्तम्भदेर्घ्यकम्‌” ॥ २९ ॥ 
सार्धाशं प्रस्तरोत्सेधमर्धाशं वेदिकोदयम्‌ । 
उत्तरादिकपोतान्तं गलोदयमितीरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
^ऽपञ्जराकृतिसंयुक्तं ~कपोतात्‌ तु विनिर्गतम्‌ । 
यथाशोभं यथायुक्ति तथा शक्तिथ्वजान्वितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
"धकपोतपञ्जरं ह्येतत्‌ प्रासादे सार्वदेशिके । 
हारायां वाऽथ शालायां मध्ये मध्ये तु योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


[ पुनः भद्रकरूटम्‌ ] 
कूटकोष्ठकनीडं चैवान्तरप्रस्तरान्वितम्‌ । 
जलस्थलं विहायोर्ध्वभूमावष्टंशसोष्ठिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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द्विगुणं कोष्ठकायामं तयोर्मध्ये तु पञ्जरम्‌ । 

तदूरध्वे रसभागे तु सोष्ठिकोषठं तु पूर्ववत्‌?! ॥ ४४ ॥ 

विजयस्य यथा प्रोक्तं शेषमूर्ध्वे तु योजयेत्‌ । 
""कूटकोष्टठादि स्वङ्खं पूर्ववत्‌ संख्यया विदुः ॥ `४५॥ 

महानीडं द्विरष्ट स्यान्ना्रदं भद्रकूटकम्‌ । 

[ मनोहरम्‌ ] 
तदेवान्यदलङ्कारं शाकामध्ये सभद्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वृत्तग्रीवाशिरोयुक्तमेतन्नाप्रा मनोहरम्‌ । 
[ आवन्तिकम्‌ ] 

तदेवान्यदलङ्कारं वेदाश्र कन्धरं शिरः ॥ ४७ ॥ 

नानामसुरकस्तम्भवेदिकाद्चैरलङ्कृतम्‌ । 
 -भनाभ्नावन्तिकमिव्यक्तं शम्भोर्मन्दिरमुत्तमम्‌ ॥ `४८ ॥ 


[ सुखावहम्‌ ] 

त्रिःसप्तहस्तविपुले चतुरशनाली 

धर्मीशरकेऽशमभितो गृहपिण्डिमानम्‌ । 
अन्धारमशमभिर्तोऽशकमङ्गहार“ 

कूटं च नीडमथ कोष्ठकमंशतारम्‌ ॥ ४९ ॥ 

"शालायतं द्विगुणमंशकतारहारं 

वातायनैर्मकरतोरणकैर्विचित्रम्‌ । 
त्यक्त्वा जलस्थलमुपर्यपि चाष्टभागे 

कूटं च नीडमथ कोष्टक्मशतत्या ॥ ५० ॥ 
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"शालायतं द्विगुणमूर्ध्वतले षडंशे 
सौष्ट्यश्मशविपुलं द्विगुणायतं स्यात्‌ । 
कोष्ठं च नीडविपुलं हि तदर्धभागं 
चोर्ध्वं युगांशिनयनांशकमध्यभद्रम्‌ ॥ ५१ ॥ 
"वद्ण्डेन निर्गममुपर्यपि भद्रनीडं 
सार्ध द्विदण्डविपुलं गलनासिके च । 
वृत्ताभकन्धरवितर्दिकमस्तकं स्या- 
दष्टर्धनासिकमदभ्रमथाल्पमष्टौ ॥ ५२ ॥ 
कूटं च नीडमथ कोष्ठकमुन्नतं स्या- 
दादौ तले तदपि मध्यममञ्चयुक्तम्‌ । 
शालोन्नतं ह्युपरि चोन्नतमूर्ध्वकूटं 
वृत्ताभमत्र वसुपडशिरस्तु मध्ये ॥ ५३ ॥ 
वेदाश्रकूटशिखरं ह्यथ मूरभूमो 
नासाल्पकं ह्युपरि वेधविहीनबन्धम्‌” । 
“नानामसूरकसहाड्धिकडोमिताङ्खः । 
नाघ्ना सुखावहमिदं सुरमन्दिर स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

[ पञ्चभूमिविधानम्‌ ] 
सत्रिपादयुगलार्धपञ्चकैदरर्धसाड्घ्रिरार^“सार्धेत्रकेः । 
पञ्चभागिकस भागनेत्रकैस्त्यङ्धरिवेदनयनार्धवेदकेः ॥ ५५॥ 
त्यङ्धिकाडाकरिवद्विपादगङ्गाधिनीभिरुदये षडष्टके । 

"कुट्टिमं चरणमञ्चपादके प्रस्तरं तकिपमञ्चमङ्धिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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प्रस्तरं तलिपमञ्चवेदिके कन्धरं शिखरकुम्भकं क्रमात्‌ । 

पञ्चभोममुदितं विारके नन्दपङ्क्तिभिरथन्दरियाराकैः ॥ ५७ ॥ 
[ षडाद्ैकादशभूम्यन्तविधानम्‌ ] 

उच्छ्रये तदधः षड्भिर्गणांरौरङ्घिकं तलम्‌। 

षड्भोममेवमुदिष्टं ताराभागं तथा भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

तदधः सार्धषड्भागैः सपादगुणभागकैः । 

स्तम्भं मसूरके कुर्यात्‌ तारे रुद्रा्कभागतः ॥ ५९ ॥ 

सप्तभोममिदं प्रोक्तं विमानं सार्वदेशिकम्‌% । 

तदधो मुनिभिः °सार्धगुणांशैः स्तम्भकुडिमम्‌ ॥ ६० ॥ 


°धर्मरुद्रार्कभागेस्तु सत्रयोदशभागिकैः९ । 


अष्टभोमं वदन्त्यसिमन्नेवं%० प्राज्ञा मुनीश्वराः ॥ ६१ ॥ 
तदधः सार्धसप्तांशैः सत्रिपादगुणांशकैः । 

स्तम्भं च ^'तकरकं कुर्यात्‌ तार्रेऽशं तत्र पूर्ववत्‌ ॥ ६२ ॥ 
एवं नवतलं प्रोक्तं दशभोममथोच्यते । ` 
तदधोऽष्टयुगाशेस्तु पादं मसूरकं भवेत्‌? ॥ ६३ ॥ 

तारे पूर्वोक्तभागैस्तु मनुभागैरथापि वा । 

तदधः सार्धवसख्वंशेः सपादयुगभागिकैः ॥ ६४ ॥ 
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स्तम्भं मसूरकं कुर्यात्‌ तारे तद्वच्च पक्षकैः । 
"तथा द्विरषटभागैस्तु सप्तदशांशकैस्तु वा?“ ॥ ६५॥ 
एकादशतलं प्रोक्ते द्रादश^° क्षममुच्यते । 


[ द्वादशतलविधानम्‌ ] 


तदधो नन्दनन्दार्धभागैः स्तम्भं मसूरकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
"“तारे द्विरष्टभागादि यावदर्कद्रयांशकम्‌ । 
"'ृहपिण्ड्यलछिन्द्रहारा गर्भागाराद्‌ बहिः क्रमात्‌ ॥ ६७॥ 

हर्म्यस्यावधिकं यावन्नीयते% तावदंशकैः । 

द्वित्रिवेदेषु षड्भागः प्रागुक्तांशेस्तु वा गृहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
'“"एकार्धनाथवालिन््रे शेषे कुड्येषु योजयेत्‌ । 

केचित्‌ "°्िर्नवभिभगिर्वदन्ति द्रादशावनो ॥ ६९ ॥ 

षट॒कुड्यं पञ्चसालिन्द्रं "““बहिः कूटादिशोभितम्‌ । 

कूटं कोष्ठं च नीडं च क्षुद्रशालेभतुण्डकम्‌'°‡ ॥ ७० ॥ 

यथाशोभमलङ्कारं तथा युञ्जीत बुद्धिमान्‌ । 
1“युग्महस्तेरयुगमर्वा योजयेदेवमिच्छया ॥ ७१ ॥ 

युग्मशो द्यंडाकं वाऽपि "““कूटव्यासं द्विरायतम्‌'^< । 
"°7बशालायाश्चतुरशैर्वा "°धयुगे युग्मांशकैर्विदुः ॥ ७२ ॥ 
""श्नानाभागैरलङ्खरर्यैरुक्तं!"० मुनीश्वरः । 

तथा वा तत्र युञ्जीयात्‌ प्राज्ञः शिल्पिषु बुद्धिमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
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[ खण्डहर्म्यम्‌ ] 
'""तलमेकं भवेद्‌ ग्रासं खण्डहरम्य चतुःस्थले!? । 
द्रितलं पञ्चषट्ूसप्तभूमावेव विधीयते ॥ ७४ ॥ 
त्रितठं चाष्टभूमे' "~ तु नन्दपङ्क्तितठे तथा । 
'“पञ्चभोमं चतुर्भौमि द्रादशेकादशे तले ॥ ७५॥ 


[ कूटकोष्ठादि ] 

मूलतः कूटकोष्टादीन्‌ यः कर्तु सम्यगीहते "ˆ । 

तले तले विभागश्च यथायुक्त्या प्रयोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

कूटकोष्ठादिसरवाङ्गमुपर्युपरि पूर्ववत्‌ । 

कूटकोष्ठकनीडाद्यै्भदेराख्या यथोदिता ॥ ७७ ॥ 
1°पूरव तैर्भेदकैर्युक्तस्याख्या धाप्नस्तथा भवेत्‌ । 

आद्रादशतलादेवं युञ्जीयाद्‌ द्वितलादितः ॥ ७८ ॥ 
11"कर्णे मध्ये तयोर्मध्ये कूटं कोष्ट च पञ्जरम्‌ । 
'1धकर्तव्यं मानसूत्रात्‌ तु'"° तेषो निर्गममुच्यते ॥ ७९ ॥ 
""“स्वव्यासार्धं तथार्धार्धं दण्डं "7 'वा द्वित्रिदण्डकम्‌ । 

अन्तर्विन्यासदेशं 2: तु मानसूत्रं न> योजयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
"ऋजु “-सूत्रपरमाणान्तं तद्धङ्के विपदां पदम्‌ । 
°<तस्मात्‌ कूटादिसर्वाङ्गं मानसूत्राद्‌ बहिर्नयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
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'न्चतुरश्रं तु वस्वश्र षोडराश्र तु वर्तुलम्‌। 
1°ध्मस्तक स्तूपिकोपेतं कूटं कर्णयुते मतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
मध्यनासिसमोपेतमर्धकोटिसमन्वितम्‌ । 
मुखपड्िकयोपेते शक्तिध्वजसमायुतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अनेकस्थुपिकोपेतं कोष्ठके मध्यमे भवेत्‌ । 
1शहस्तिपष्ठनिभं पृष्ठे शालाकारं मुखं मुखे ॥ ८४ ॥ 
पञ्जरं विहितं कूटकोष्टयोरन्तरे बुधैः । 
पार्धववत्रं तदेवेष्ठं हस्ति" "तुण्डं समण्डितम्‌'-‡ ॥ ८५ ॥ 
13 एष जातिक्रमः प्रोक्तः कर्णकोष्टसमन्वितम्‌ ~ । 
मध्ये कूटं तयोर्मध्ये क्षुद्रकोष्ठादिरोभितम्‌'~ ॥ ८६ ॥ 
छन्दमेतत्‌ समुदिष्टं कूटं वा कोष्ठकं तु वा । 
अन्तरपरस्तरोपेतनिम्नं वोन्नतमेव वा ॥ ८७॥ 
विकल्पमिति निर्दिष्टमाभासं तद्िमिश्रितम्‌ । 
षुद्राल्पमध्यमोत्कृष्टं हरम्याणामेवमीरितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
जात्यादिभेदकैर्यक्तं विमानं सम्पदां पदम्‌ । 
विपरीते विनाराय भवेदेवेति निश्चयः ॥ ८९ ॥ 
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षडष्टाश्रे च वृत्ते च द्यश्रवृत्ते च तत्‌ क्रमात्‌। 
पञ्चाष्टनवपङ्क्त्यंरो व्यासैकांरोन बाह्यतः ॥ ९० ॥ 
वर्तयेत्‌ तु तदाकृत्या कोरिच्छेदार्थमीरितम्‌ । 
चतुरश्रस्य 'नाहेन योजयेत्‌ तु समं यथा ॥ ९१॥ 
तया वर्तनया तेषो मानं संपूर्णमिष्यते । 
मानं धाभ्नस्तु संपूर्ण जगत्संपूर्णता भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
“तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन कुर्यात्‌ संलक्ष्य बुद्धिमान्‌ । 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तं प्रासादानां तु लक्षणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
14"एकादिद्वादशान्तं ह्युदयविपुलभागं करेस्तारमानं 
चोत्सेधं कूटकोष्टाद्यवयवकरणं नाहभेदं क्रमेण । 
प्रोक्तं संक्षिप्य "+सम्यङ्‌ मुनिभिरवितथर््रहयपूरवर्यथोक्ते 
नानाभदैर्विमानं प्रियतरमनघं तैतलानां मयेन "+ ॥ ९४ ॥ 


इति मयमते वस्तुशाख्े चतुर्भुम्यादिबहुभूमिविधानो नाम 
द्वाविंशोऽध्यायः 
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अथ ज्रयोर्विंशोऽध्यायः' 


भाकारपरिवारविधानम्‌ 


[ तत्र घाकारविधानम्‌ ] 


क्षार्थं चः विमानानो शोभार्थं च तथाऽधुना । 
परिवारनिवेशार्थं प्राकारं प्रोच्यते लुधैः ॥ १॥ 
[ प्राकारमानम्‌ ] 

कृत्वा चतुष्पदं मूलप्रासादस्य तु विस्तृतम्‌ । 
आद्यं सालं महापीठं ®पदैः षोडशभिर्युतम्‌ ॥ २ ॥ 
मण्टूकाख्य द्वितीयं स्यान्मध्यं “भद्रमहासनम्‌ । 
चतुर्थं सुप्रतीकान्तं पञ्चमं चेन्द्रकान्तकम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं युग्मपदैर्यक्तमयुग्मैरथः वक्ष्यते । 
एकमाद्यं विमान स्यादाद्यं साठं तु पीठकम्‌ ॥ ४ ॥ 
शद्वितीयं स्थण्डिलं “सालं मध्यं चोभयचण्डितम्‌ । 
सुसंहिते चतुर्थं स्यादीशकान्तं तु पञ्चमम्‌ ॥ ५॥ 
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चतुरश्रीकृते तेन मुखायाममिहोर्ध्वतः' । 
पादाधिकमथाध्यर्धं पादोनद्विगुणं क्रमात्‌" ॥ ६ ॥ 
द्विगुणं 'द्विगुणार्धं च त्रिगुणं वा चतुर्गुणम्‌ । 
मुखायाममिति प्रोक्तं प्राकाराणां विशेषतः ॥ ७ ॥ 
्षुद्राणामल्पहरम्याणो सखव्यासार्धप्रमाणतः । 
अन्तर्मण्डलके कुर्यात्‌ सत्रिहस्तं तु तत्समम्‌ ॥ ८ ॥ 
द्वितीयं हि तृतीयं तु तस्मात्‌ पञ्चकराधिकम्‌ । 
तस्मात्‌ “ससप्तहस्तं -तु तत्समं स्याच्चतुर्थकम्‌ ॥ ९ ॥ 
'“नवहस्तसमायुक्तं तत्समं पञ्चमं भवेत्‌ । 
"मध्यमानां सतारार्धमन्तर्मण्डलमिष्यते ॥ १० ॥ 
तत्समं पञ्हस्तेन संयुक्ते स्याद्‌ द्वितीयकम्‌! । 
सप्तहस्ताधिकं तस्मात्‌ सालमुक्तं तृतीयकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
"नवहस्ताधिकं तस्माच्चतुर्थं सालमीरितम्‌ । 
"एकादशकरैर्यक्तं तत्समं पञ्चमं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
उत्तमानो सखतारार्धमाद्यं सालं प्रकीर्तितम्‌ः' । 
तत्समं सप्तहस्तेन संयुक्तं स्याद्‌ द्वितीयकम्‌ ॥ १३ ॥ 
नवहस्ताधिकं तस्माद्‌ तृतीयं सालमुच्यतेःः । 
तस्मादेकादशाधिक्यं तत्समं तु चतुर्थकम्‌ ॥ १४॥ 
त्रयोदशकैर्यक्तं तत्समं पञ्चमं भवेत्‌ । 
एवं क्षद्राल्पमध्यानामुत्कृष्टानां प्रकीर्तितम्‌“ ॥ १५॥ 
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“एतेन कारयेद्‌ धीमान्‌ पवेक्तिन क्रमेण वा । 
“प्राकारं परितस्तस्मान्मुखायामं तु पूर्ववत्‌ ॥ १६॥ 
भित्त्यभ्यन्तरमानेन मानयेन्मानवित्तमः । 
भित्तिमध्येन “बाह्येन कैशिदुक्त तु सूरिभिः ॥ ९७॥ 
[ ्राकारथित्तिः] 
अन्तर्मण्डलभित्ते विष्कम्भं सार्धहस्तकम्‌ । 
तस्माद्‌ त्रि्रयङ्गुलाधिक्याद्‌ द्विहस्तान्तं यथाक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
पञ्चानामपि सालानां विष्कम्भं परिगृह्यताम्‌ । 
“तत्तद्विष्कम्भमानेन त्रिगुणं वा चतुर्गुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्राकारोदयमुदिष्टठ” स्वाष्टंशोनाग्रविस्तरम्‌ । 
-'उत्तरान्तोचिता” वाऽपि कुम्भमण्ड्यन्तकोदयाः ॥ २० ॥ 
"मसूरकादिवर्गाढ्याः खण्डहरम्याभिमण्डिताः-“ । 
ऋजुभित्तियुता वाऽपि वुदरदार्धेन्दुरीर्षकाः ॥ २१॥ 
शक्षद्राल्पानां तु सालानां भित्तर्हस्तप्रमाणतः । 
सार्धहस्तावधिर्यावत्‌ ॐपूर्ववद्‌ -"वर्धयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
सोत्तरा वाजनच्छत्र “शीर्षाभाः सालभित्तयः-° । 
“भित्तिव्याससमोत्तुङ्गं पादार्धाधिकमेव वा ॥ २२ ॥ 
तद्च्ये सुद्रभागेऽप्यग्निमोक्षोऽक्षिशिर्वाशकेः । 
“उत्तरं वाजनीव्जं च क्षेपणं च यथाक्रमम्‌ ॥ २४॥ 


34. © : आदिमण्डितः 

35. @अ : @165 223. 

36. 7 : पृष्ठवद्‌ 

37. 8 : दुधयेद्‌ 

38. ^ (४४), © : शीर्षायाम्‌; © : रीर्षाकाम्‌ 
39. 7 €? : भित्तिका 


31. ७ : 7715 209. 40. 0 : 105 2309-322; ६ : न 230-253. 


32. 7: 


41. ^ (श), © : उत्तरे 


33. 8: मसुरकादिवर्गाभ्यां 


(^ टार 23 391 


एष्टशछण्डाङ तपतालट्व्रहलत, पाताः पाल 526८ 15 10 लध्व फाल ऽपठणाताणह 
द 66105 प्€ऽ अत्‌ 15 १० लव्रलटणाभल, 25 100४८, € ल्त ग पाला तरण चिलवत€. 
[€ <€श्ृल( गा ्टक्णालााला४5 ६वा६८ऽ € ताप्ाला5005 807 € 10ष्टत० 
66  0€ एएवााऽ; $€ अल्ल ग515, 10कट श्ल, 07८5८79€ 01196 टक € धात 
पणि पाल पपतता€ (रग फलत पालक्ा€58) 0 पि) पाला टश्ष्लट०ाः च6८.6 


272८0052/1-€ 2८.८75 
18-208, (€ ्ापदत्ालऽऽ ग धल 70777474 ऋथा1 15 2 (पणि आत 2 0ग16 (0 0८ 


07 €0€10ऽप्€5) ध1€€ 6115 27€ ३060€त ६0 "115 ्प€ (€ €0ा0ऽपाः€), 
ए ६० ९५० €प्राणि§; प्ापऽ 15 € प 1€55 9 € 0 *< €0<105प€ ण्या 
तलप्टा711€0. 1८ [लश्च ग €व्ला एवा] 15 प1€€ 0 एणा प71€5 105 0161655 
206 011८ प्ाल८घ्ा८€ऽ5 2६ 111८ {00 15 ऽ€श्टा लं हा005 (2६ 2८ € 00६०). 7 

200-21 (11€ रव्ाऽ ०८ दाल श्यटत्‌ प 10 ४€ लशा ग पध€ व्ली, € एला 
८201181 07 ध1€ ब898८प5§ (र ॥1€ 71125 9 € प्ाक्र प्ल0€). (ल >€ 
0्ठशंतलत चंपी रव्ं०णऽ ललााला§ ऽपलं1 25 2 02565 आत्‌ 27८ १८८००६८त्‌ सणंप 
0911608 ऽप्प्रलपाः€ऽ> 0 पाल अल वट; पाल ६00 125 (0पणाारतट्त 0 
ऽल€ा711-ला(्<पा्नः 7110105 (2). 

22 11€25प्€त| 71 €पा65, € पा1€55 9 ॥1€ €लाठडपाः€ ३115 9 ए1€ 
5721165६ पलि &0०८5 प्ण 00€ (पि 0 गा€ वातं 3 131 क 016 5716 
11८7256 25 छाश्टा1 200१८ (1.€. 0 ध 01605). 

23-25 ¶1€ (गिण ग ४1८ लाला0डपा€ श्वा (०701565 अ अप्लापव्रट, वा एए 
95614 वत्‌ ३ €40-57006€; 1४5 [€ शा 15 वृश्च ५ 016 च्शतत्ा म पाट छवा 07 ६0 
01141 कणत अप्ह्याला६८त एक 2 वृषश्च 0 0४ 21410 005 ॥लाक्षी15 तारत 170 
€1€४€॥ 4715; 11€€ 9 ॥1€ व््लाप8*€, 101८6 10 07 10€ ६512, (0 णिः 2 


6. 72 15 ६0 5३ प्रः धट टद्िला८८ 171८ (काद्कद्कथ) गवा लालठपाल लव णठ 15 पलत०ा 0८ 
ल्पा] ८८ 07 01€ 01061€ 1४5 पााल्ा€55. € 4142 38.18; 


मानसूत्राद्‌ बहिर्भित्तरन्तर्वापि प्रकल्पयेत्‌ । 
भित्तिमध्यगतं वाथ मानसुत्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
7. (लफट रययाऽ € 1८55 पाल< पश्चा 1086 9 05 (€ 10.15. 16४). 
8. (वधाव ८ वा 15 १८७८४७८५ 95 फूणणात ०८ ३ एणातणह जप 2 0256 बह € 00), 2 


(त्‌ ग 1लश्ल गान पात्‌ 2६ धल ६० अ लाप्णिश्षणाल (8६८ एलठ्र ध, धथ) तएष्णाल्प ण 


3 ९005101८ चण 5 1८€ 27001... 
9. 24106721"; 01८ 7८ (1.8.222) 6ब115 पाला छवदएवछकरा)८ (0 एणा ); 


पालक वर € ए५त 25 ^पलातन्ा5' अ17€5 (एलठक 70८ 24), 25 15 5660 2८ पल (माक5307004 


णाल क हवालएिणा का, णि 10514066. 
10. 40८; "पा€€, 0 अ्रल्ल्०गपाणहठ 0 अक्ातार2, पाला< € पा€€ एतऽ (छद) 206 06 [णलि मछ 


15 पाप्ऽ 0 0€ पधप्ट्टणित 


392 


214 ¶.^21^14 
ऋजुभित्तियुतं ह्येतत्‌ खण्डहरम्याीभिमण्डितम्‌^“ । 
अधिष्ठानादिवर्गाढ्ये निर्गमोद्रमसंयुतम्‌ ॥ २५॥ 
[ आदृतमण्डपम्‌ । 


+*एकद्ित्रितलोपेतं कुर्यादावृतमण्डपम्‌ । 


अभ्यन्तरे बहिष्टात्‌ तु ऋजुभित्तियुता भवेत्‌ ॥ २६॥ 


^““अधोभूमित्रिभागे तु द्विभागं चोर्ध्वभूमिकम्‌ । 


तत्पादाष्टाशहीनं वा बहिर्भित्यन्नतं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
मालिकाकृतिरेवे वा “महावारयुतं तु वा । 


^<मानान्तं बाह्यभित््युच्चमधो भूमेः स्थलान्तकम्‌ ॥ २८ ॥ 


मूलसब्मोत्तरान्तं वा प्रस्तरान्तमथापि वा । 
खण्डहम्योततरान्तं वा शिखरान्तोन्नतं तु वा ॥ २९ ॥ 
मण्डपं द्वितलं वैकतलं वाऽपि तदावृतम्‌ । 
अधिष्टठानादिवर्गाढ्यिं “समं वाष्टाशदहीनकम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिपादं “वा विशेषेण सालाधिष्ठानतुङ्गता । 

द्विगुणं चरणों षडष्टांशोनमेव वा ॥ २१ ॥ 


[ सालशीर्षालङ्कारः ] 


“उक्ष वा भूतरूपं वा कर्तव्यं सालशीर्षके । 


42. ©: आदिशोभितम्‌ 


43. @ : 00105 263. 
44. © : अधोभूमिं 
45.72; मद्गरैर्युते 
46. 2 : मानं तद्‌ 


मूलजन्मतलं हस्तमात्रोच्चं जन्मसालतः” ॥ ३२ ॥ 


47. 0 : समुपस्तंशहीनकम्‌; ७ : समं षाष्टांशहीनकम्‌ 
48. 0 : वा विधीयेत; ® : वापि होषाणो 

49. 7 : उक्षवाहनरूपा 

50. 8 : तु ससालतः 
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[ अधिष्ठानोत्सेधः ] 
""प्रतिसालं तु षण्मात्रहीनं स्यच्छेषसालकेः । 
द्रे साष्टादशाङ्गुल्यं मध्यमे मूलपादुकम्‌-- ॥ ३२॥ 
क्षपयेत्‌ तु चतुमत्रिर्यावत्‌ पञ्चान्तसारकम्‌ । 
योजयेद्‌ विधिनानेन स्थपतिस्तत््रमेण तु ॥ ३४ ॥ 


[ परिवारालयविधानम्‌ ] 


परिवारविमानानो मानं गर्भार्धमिष्यते । 
मूलवस्तत्रिभागैकं मध्यं वा पादबाह्यकम्‌ ॥ २५॥ 
त्रिचतुष्यञ्चषट्सप्तहसतैर्वा हर्म्यविस्तृतम्‌ । 
अष्टौ वा परिवाराः स्युस्तथा द्वादश षोडश ॥ ३६ ॥ 
द्रत्रिरात्‌ परिवारश्च दीष्यन्ते राखरकोविदैः०? । 
%भ्परिवारामरोत्सेधं युक्त्या तत्रैव योजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदुक्तं सकले बेरे तन्मानं गृह्यत वरैः । 
सर्वलक्षण^संयुक्तं स्थानकासनमेव वा ॥ ३८ ॥ 
[ अष्टौ परिवाराः 1 
श हीनविमानानामथ परिवाराशचाष्ट वे प्रोक्ताः । 
प्राकारोऽप्येकः स्यात्‌ पीठपदे चार्यकादिषु वा ॥ ३९ ॥ 
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<^ऋषभगणाधिपकमलजा मातृ“गुहार्याच्युताश्च चण्डेराः । 
[ द्वादश परिवाराः 1 


उपपीठपदे चान्तर्द्रादश परिवारकाः स्थाप्याः ॥ ४० ॥ 
€वृषकमलजगुहहरयः पूर्ववदुदितास्तथार्यकादिपदे । 
रविगजवदनयमास्ते मातृजलेशौ च दुर्गा च ॥ ४९॥ 
धनदश्चण्डः क्रमशः सूर्यपदादिष्ववामगताः । 
[ बोडश परिवाराः 1 
षोडश परिवारः स्युशग्रे पीठे निधातव्याः ॥ ४२ ॥ 
अन्तश्चार्यकभागादिषु वृषभाद्यास्तथा प्राग्वत्‌ । 
ईरापदे च जयन्ते “भुराभागेऽग्रौ च वितथे च> ॥ ४३ ॥ 
भङ्गनेपे पितृसुगले शोषे वायौ च मुख्यकेऽप्युदितो । 
'चण्डश्चन्द्रः सूर्यो गजवदनः श्रीः सरस्वती चेति ॥ ४४ ॥ 
"ता मातरश्च शुक्रो जीवो दुर्गा दितिस्तथाप्युदितिः। 
[ द्वात्रिंशत्‌ परिवाराः ] 
्वत्रिरात्‌ परिवाराः स्थण्डिकाख्ये तु चण्डिते स्थाप्याः ॥ ४५ ॥॥ 
ब्रह्मपदं नवबाह्यो श्रीज्यष्ठोमा सरस्वती चेताः” । 
"साविन््नद्रजयारो रुद्रजये चापवत्से च ॥ ४६ ॥ 
आर्यादिषु च पदेषु वृषभाद्याः पूर्ववत्‌ कथिताः । 
"दो पर्जन्यपदे माहेन्द्रे भानुभागे तु ॥ ४७ ॥ 
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सत्यान्तरिक्षकानकृपूष“ गृहक्षतार्किंभागे तु । 
गन्धर्वे “मृषभागे पितुबोधनपुष्पदन्तवरुणेषु ॥ ४८ ॥ 
"जभसुरे यक्षसमीरणभागे नागे च भल्कारे । 
सोमपदे मुगभागेऽप्युदितो देवाः क्रमात्‌ स्थाप्याः ॥ ४९ ॥ 
ईडारादिनन्दिकेश्वरसुरपतयोः' वै महाकालः । 
दिनकरवहिबृहस्पतिगजवदनयमाश्च भिद्धिरिटिः ॥ ५० ॥ 
चामुण्डाप्यथ नित्रतिश्चागस्त्यो विश्वकर्मा च । 
जलपतिरथ भृगुनामा दक्षः प्रजापतिर्वायुः ॥ ५९ ॥ 
दुर्गा च वीरभद्रो धनदश्चण्डेश्वरः शुक्रः । 
स्थण्डिलचण्डितभागे पण्डितजनमण्डलैरुदिताः ॥ ५२ ॥ 
युग्मायुग्मपदे ते “कुड्यगता वागताश्च पदमध्ये । 
भ्रिप्राकारे पञ्चप्राकरेऽप्येवमेव भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
%अष्टाद्याः परिवारा मध्यान्तर्हारयोरुदिताः। 
" परत्यग्दिङ्गुखहर्म्ये मित्रे वृषभस्थितिः प्रोक्ता ॥ ५४ ॥ 
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कमलजगुहहरयस्ते भूधरभागार्ययोर्विवसखति च । 
'्यन्मुखमीधरभवनं तन्मुखमेवोदितं तेषाम्‌ ॥ ५५५. ॥ 
8रिष्टा हरम्याभिमुखाः पूर्वक्तपदे निधातव्याः । 
प्राक््त्यङ्कखमुक्षा देवाभिमुखो न वाऽभिमुखः ॥ ५६ ॥ 
अवागुत्तरदिशि मुखिनो चण्डेशेभाननो च मतौ । 
प्रासादमण्डपसभाङाखाकाराणि?' कार्याणि ॥ ५७ ॥ 
परिवारविमानानि सर्वाण्यङ्गानि युक्तिवशात्‌ । 
 [ मालिकापङ्क्तिः ] 
मध्यान्तर्हारयोरेव माकिकापङ्धुरिष्यते ॥ ५८ ॥ 
एकद्वित्रिचतुर्भूमियुक्ता वा पञ्चभूमिका? । 
भित्तरुपरि भित्तिः स्यात्‌ पादः पादोपरि स्मृतः ॥ ५९ ॥ 
भित्तेरुपरि पादो वा पादोपरि न भित्तिका । 
कूटकोष्टादियुक्ता वा ""जालभित्तिरलङ्कृता ॥ ६० ॥ 
"मण्डपाकृतियुक्ता वा शालाकारसभान्विता?” । 
*भक्तिमानं तथा पादायामं संक्षिप्य वक्ष्यते ॥ ६१ ॥ 
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402 0, क ¢; १,/, ‰ ,१.।। 
मूलधाम्नस्तूत्तरान्तमुपानाद्युत्नतं क्रमात्‌ । 
सप्तभागैः समं "कृत्वा द्येरो मसूरकोन्नतम्‌"० ॥ ६२ ॥ । 
पादायामं तु पञ्चांशं पादं स्वाद्गसंयुतम्‌ । 
अथवा पादमानं तु नवभागेर्विभाजयेत्‌'० ॥ ६२ ॥ 
अधिष्ठानं द्विभागं स्यच्छेषं पादोदयं भवेत्‌ । 
सार्धद्विहस्तमारभ्य षटूषडङ्गलवर्धनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
षड्दढस्तान्तं समुत्सेधं स्तम्भ त्रिःपञ्चसंख्यया । 
'“भित्त्यभ्यन्तरतस्तावदेवं तस्या विरालता ॥ ६५॥ 
भक्त्यायामं च तावत्‌ स्यात्‌ क्षुद्रे महति मन्दिरे । 
षडङ्गुलात्‌ समारभ्य “वाङ्गुलाङ्ुरवधनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
'"“विडान्मात्रावधिर्यावत्‌ पादविष्कम्भमिष्यते । 
पादोच्चार्धमधिष्ठानं षडष्टाशोनमेव वा ॥ ६७॥ 
'"न्पादोदयत्रिभागेकं चतुभागैकमेव वा । 
पादबन्धमधिष्ठानं '“ध्चारुबन्धमथापि वा ॥ ६८ ॥ 
'"पादोनमप्यलङ्कारं ' शरस्तरस्याप्यलङ्कृतम्‌ । 
पुवेक्तिन प्रकारेण युक्त्या तत्रैव योजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
11 खटूरिका मनुष्याणं वासेश्रैवमुदीरिताः। 
'ब्रथमावरणाद्‌ यावत्‌ त्रिप्राकारान्तमावृतिः ॥ ७० ॥ 
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सपतंदौर्जगती षड्भिः कुमुदं चैकमम्बुजम्‌। 
पटं च कम्पह्चैकैकं कण्ठोऽदावन्नमंडातः ॥ 
द्रौ वाजनं चाग्जमेकमंराभ्यामूर्ध्वपटिकम्‌। 
चारुबन्धमधिष्ठानमिदं संकृतिभेदितम्‌ ॥ 
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यथेष्टदिरि हि द्वारं "युक्त्या युक्ते नण मतम्‌। 

परिवारविमानानि ' '“तत्तदुक्तपदे क्रमात्‌ ॥ ७१ ॥ 
11*आर्यात्‌ पूर्वोक्तनीत्या" "° तु प्रासादाभिमुखान्यपि!'‡ । 
'भनृत्तमण्डपपीठादि परिवाराद्‌ बहिः पुरः' ° ॥ ७२ ॥ 
“स्नानार्थं '“'मण्डपे वाऽपि नृत्तमण्डपमेव वा । 
'°गपरिवाराल्यान्तवा कर्तव्यं खप्रमाणतः ॥ ७२ ॥ 


[ पीठलक्षणम्‌ 1 


"“गार्भगृहार्धेन समो पीठव्यासोच्छरयो मतो । 
एकद्वित्रिकरव्यासोत्सेधं वा बलिविष्टरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
""“गोपुरात्‌ तु बहिः पीठं प्रासादार्धन निर्गमम्‌ । 
तत्समं वा त्रिपादं वा निर्गमं बलिविष्ठरम्‌ ॥ ७५॥ 
पञ्चानामपि सालानामारात्‌ पेशाचमग्रतः । 
पैशाचपीटप्रासादमध्ये तु बलिविष्टरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
“"पीठोत्सेधे '““षोडराभागे भागेन जन्म स्यात्‌। 
जगती चतुरंशेन कुर्यात्‌ कुमुदं त्रिभिभागिः ॥ ७७ ॥ 
भागेनोपरि "“"पटुं कण्ठे कुर्यात्‌ त्रिभागेन । 
"°भएकेनोपरि कम्पं द्र्यरो स्याद्‌ वाजनं चोर्ध्वे ॥ ७८ ॥ 
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महापीटद्भयं कुर्याद्‌ बाह्याभ्यन्तरयोरपि । 
गोपुरस्याग्रसंस्थस्य चाभ्यन्तरस्य चावधौ ॥ 
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तदुपरि वाजनमेकं "तद्रयासार्धं त्रिपादमुपरिदलम्‌। 
!""पदात्रिभागमूर्ध्वे "कर्तव्या कर्णिका मध्ये ॥ ७९॥ 

तस्यार्धं कमलोच्चे वार्धोच्वं कर्णिकायास्तु । 

मध्ये भद्रयुते वाभद्रे वा सोपपीठे वा ॥ ८० ॥ 

नानाधिष्ठानानामाकृतयो वा यथा तथाप्युक्ताः "2 । 

एवं पीठालङ्कतमुदितं प्रवरैः पुरातनैमुनिभिः ॥ ८१ ॥ 

[ ध्वजस्थानम्‌ ] 

वृषभस्याग्रतः कुर्यात्‌ प्रासादार्धप्रमाणतः "~ । 

ध्वजस्थानं तदग्रे तु ">“तन्नीत्वा त्रिरिखालयम्‌ ~ ॥ ८२ ॥ 

एते वृषादयः सर्वे चान्तर्वामे तु गोपुरात्‌'° । 

[ म्राकाराश्रितस्थानानि ] 

'""मर्यादिसाठमश्रित्य पावके हव्यकोष्ठकम्‌'‡° ॥ ८३ ॥ 

अग्निगोपुरयोर्मध्ये धनधान्यगृहं भवेत्‌ । 

याम्ये मल्ननराला स्यात्‌ तत्रस्थं पुष्पमण्डपम्‌'-* ॥ ८४ ॥ 

नैत्रतिस्थानमाश्रित्य कुर्यादायुधमण्डपम्‌ । 

वरुणे वायुदेशे तु शयनस्थानमिष्यते ॥ ८५ ॥ 
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सौम्यायां तु प्रकर्तव्यं धर्मश्रवणमण्डपम्‌ । 


1“हो वापी च कूपं स्यादापवत्सपदाश्रितम्‌ ॥ ८६ ॥ 


ईङागोपुरयोर्मध्ये '“'वाद्यस्थानं प्रकीर्तितम्‌ । 
आरादीशे विमानस्य स्थानं चण्डेधरस्य वा ॥ ८७ ॥ 
पूर्वोक्तस्थानदेडो वा कर्तव्यं भवनं बुधैः" । 

[ शक्तिस्तम्भः ] 
राक्तिस्तम्भं "+ पीठात्‌ पुरतो विद्याद्‌ विमानमानेन ॥ ८८ ॥ 
क्षुद्राणां द्विगुणोदयमल्पानों तत्समं विद्यात्‌ । 
मध्यविमानानामपि तुद्खा्धं वा त्रिपादोच्चम्‌ ॥ ८९ ॥ 


!^“उट्यत्रिभागमुदितं वाऽर्धं वोत्कृष्टहरम्याणाम्‌ । 


हस्तं षोडशमात्रं द्रादशदशमात्रके विपुलम्‌ ॥ ९० ॥ 
मण्डीकुम्भयुतं'^ तत्‌ फलकोऽर्ध्वे भूतमुक्षा वा“ 


“डलं दारुमयं वा वृत्तं वाष्टाश्रकं द्विरषटाश्रम्‌ ॥ ९१ ॥ 


[ इतरस्थानानि ] 
वेशस्थानं वापी कूपारामो च दीर्धिका चैव । 
सर्वत्र सम्मतं ^स्यान्ममठभुक्तिनिकेतनं चापि ॥ ९२ ॥ 
नान्तर्मण्डलमथ "“वा चान्तहारं तथेकसारं चेत्‌। 
अन्तर्हारा मध्यमहारा '"मर्यादाभित्तिश्च ॥ ९३ ॥ 
त्रिपाकारेऽप्युदिताः पञ्चयुताः पञ्चसालाः"“' स्युः 
एषं प्राकाराणामुपरि वृषाः स्युः सपङ्क्तिकाः परितः ॥ ९४ ॥ 
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152. ^ : साम्बाहिका; 


७: समहिका 
153. 2 : प्राकाराद्बहिः 
154. £ : परिचार- 
155. ए: अत्रापि 


210 १.14 1 ^ 


शक्तिस्तम्भात्‌ पुरतस्िचतुःपञ्चान्तरालयं नीत्वा । 
गणिकागृहमथ पार््द्रये तु -संवाहिकासहितम्‌ ॥ ९५. ॥ 
15अप्राकारबहिः परितो वासं '~परिवारकाणो तु । 
दासीनामपि तद्वत्‌ पुरतो वा वासमुदिष्टम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यमदिशि गुरुमटमुदिते पूर्वस्मिन्‌ वाऽप्यवाग्बदनम्‌ । 
इोषमनुक्तं सर्वं कुर्याद्‌ राजोपचारेण ॥ ९७ ॥ 
[ विष्णुपरिक्स्कम्‌ ] 
विष्णुधिष्ण्येऽहमद्यापि' > वक्ष्यामि परिवारकम्‌। 
"प्रमुखे वैनतेयश्च वह गजमुखाल्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
'ग्यमे पितामहः सप्त मातरः पितरीरिताः' °. । 
गुह्ये जलेडो ' "वायव्ये दुर्गा सोमे धनाधिपः" ॥ ९९ ॥ 
'"सेनापतिरथैडाने पीठादीना तु पूर्ववत्‌ । 
"“प्राकायोऽप्येक'“ एवं स्याद्च्यन्ते द्वादङाधुना ॥ १०० ॥ 
विष्णोरभिमुखं चक्रं गरुडस्तत््दक्षिणे । 
ड्लो वामे "““नहिर्वकत्राश्चेते सकलरूपिणः ॥ १०१॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ पारे गोपुरस्यान्तराननौ । 
वह्लौ पचनगेहं स्याच्छेषं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
मध्यान्त्हरियोरेव परिवारास्तु षोडश । 
मण्डपस्याग्रतः कुर्यात्‌ पक्षिराज तु पीठकम्‌ ॥ १०३ ॥ 
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लोकेराः क्रमराः स्थाप्यास्तत्तदशो शिवं विना" । 
आदित्यश्च भगुश्चैवमश्चिनो च सरस्वती ॥ १०४ ॥ 
पद्मा च पृथिवी चैव मुनयः सचिवस्तथा'०? | 
द्रारपालकमध्यादिष्वन्तराले तु कीर्तिताः ॥ १०५५॥ 
द्ात्रिशत्परिवारंशच युक्त्या तत्रैव योजयेत्‌, ॥ १०५३॥ 
चण्टप्रचण्डरथ' ° नेमिसपाञ्चजन्य- 
दुर्गागणेशरविचन्द्रमहानुभावाः । 
"सर्वेश्वरः सुरपतिश्च तथा दहोते 
"र प्राकारपञ्चमुखगोपुरकल्पनीयाः ॥ १०६३ ॥ 


[ वृषलक्षणम्‌ ] 
"वृषस्य लक्षणं सम्यक्‌ संक्षिप्येह प्रवक्ष्यते ॥ १०७॥ 
""द्रारलिद्धसमं श्रेष्ठ 'ˆ'चतुरदाविहीनकम्‌। 
मध्यमं त्रिद्विभागोच्चं कन्यसं वृषभोदयम्‌ ॥ १०८ ॥ 
गर्भार्धं कन्यसं '“नाठीगेहतुल्यं वरोदयम्‌। 
तदन्तरेऽषटभागे तु नवमानमुदीरितम्‌ ॥ १०९॥ 
एकादिनवहस्तान्तं कनिष्ठादित्रयं त्रयम्‌ । 
'"°पञ्चारादंराकं ""तुद्घमेकारामात्रमीरितम्‌ ॥ ११० ॥ 
पञ्चा्टज्गुरूमायामं '“तन्मानमधुनोच्यते । 
मू्रस्तु गलपर्यन्ते दशमात्रं ततस्त्वधः ॥ १११॥ 
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ग्रीवोचचमष्टमात्रं "“स्यादुरोन्तं षोडराङ्गुलम्‌। 
ऊरुदैघ्यं च षण्मात्रं "°“जानुमानं द्विमात्रकम्‌ ॥ ११२॥ 
'शजङ्खादीर्धं षडङ्गुल्या खुर कोककमुच्यते । 
दाङ्गान्तर द्विमात्रं स्यच्छद्गदै्षय द्विकोकम्‌' ॥ १९३ ॥ 
"'"परूलव्यासं त्रिभागेन राङ्खाग्र तु द्विमात्रकम्‌। 
ललाटं नवमात्रं स्यान्मुखव्यासं शराङ्गुरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
उत्सेधं तत्समं नेत्रायामं द्रयज्ुलमीरितम्‌। 
सार्ध्खं तदुत्सेधं नेत्रमध्यान्युखायतम्‌ ॥ ११५॥ 
वसुमात्रे ततः “पृष्ठ ग्रीवान्तं तु षडङ्गुलम्‌ । 
नेत्रमध्याल्छलयोनच्चं चतुर्मात्र प्रकीर्तितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नेत्रात्‌ “करणान्तरं तावत्‌ “'कर्णायामं रराङ्गुलम्‌। 
कर्णमूलं द्विमात्रं स्याद्‌ भागं कर्णस्य मध्यमम्‌ ॥ ११७॥ 
अग्रमङ्लविस्तारं घनमधङ्गुलं भवेत्‌ । 
“्राणं "सारधाज्गुलायाममङ्गुरं गाढविस्तृतम्‌ ॥ ९१८ ॥ 
"अङ्गं नासिकातुङ्गमास्यं पञ्चाङ्गुलायतम्‌। 
"""उत्तरोष्ठ त्रिमात्रोच्मधरोष्ठ द्विमात्रकम्‌ ॥ ११९ ॥ 
जिह्वायामविडालोचचं त्रद्रथेकाङ्गुरमीरितम्‌। 
ग्रीवाव्यासं दशाङ्गल्या मूलं द्वादशमात्रकम्‌ ॥ १२० ॥ 
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अङ्गुलं मात्र्मरङ्च रब्दाः पर्यायवाचकाः । 
द्वयङ्गुलं कोलकं जञेयं व्यङ्गं तु कला भवेत्‌॥ 
भागं स्याच्चतुरङ्गुल्यं यावकं तदट्रयं भवेत्‌। 
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'"ूलेऽग्र च घनं “पृष्टे ग्रीवस्याष्टषडज्गुलम्‌। 

"ककुत्‌ षडङ्गुरुव्यासमुत्सेधं तु तदर्धकम्‌ ~ ॥ १२१॥ 
्रीवस्याग्रविराटठं तु "द्विमात्रं युक्ततो न्यसेत्‌ । 

"ककुदस्तु इारीरोद्चं त्रिःषडज्गुरुमीरितम्‌'** ॥ १२२ ॥ 
द्िःसप्तमात्रकं "पृष्टे व्यासं द्रादरामात्रकम्‌। 

“"अपरोरुविरारं तु दाष्टचतुरङ्गुलम्‌ ॥ १२२॥ 

“पञ्चाङ्गं “तदायामं जानुदेडो द्विमात्रकम्‌। 

“"जङ्घादै्ष्य राराङ्गुल्या त्युं स्याद्‌ विडाककम्‌०५॥ १२४ ॥ 
सुरोत्येधं त्रिमात्रे स्यात्‌ पुच्छमूलं तथैव च । 
सार्धङ्खलं तु पुच्छाग्रं जद्वान्तं तस्य लम्बनम्‌ ॥ १२५॥ 
मुष्कायामविराठं तु ° ्रिद्िमात्रे यथाक्रमम्‌ । 

"शोफायामं त्रिमात्र स्यादुद्रादङ्गुरं घनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ऊरुमूविशालं तु चतुरङ्गुलमग्रतः । 

"जङ्ग तु “द्विमात्र स्याच्छेषं युक्तिवडान्नयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
स्थितं वा शयितं वाऽपि यथा योग्ये तथाचरेत्‌ । 

“%सुधाठोहैः °" "पर््व्यैर्यथा योग्यं तथा चरेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
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लोहेनोक्ष प्रकर्तव्यं स्थितं वा रायनं तु वा। 
होलेन मृण्मयेनैव रायनं चैव कारयेत्‌ ॥ 


418 214 91014. 


घनं वाऽप्यघनं वाऽपि लोहजं युक्तितो नयेत्‌ । 
सकलस्य तु यन्मानं तन्मानं वृषभोदयम्‌ ॥ १२९ ॥ 
किञ्चिन्युूनाधिकं कार्यं सर्वदोषसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्‌ परिहरेद्‌ ` °विद्रान्‌ सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १२० ॥ 
द्रारलिङ्गसमं वृषभं वरं 
मध्यमं चतुरशविहीनकम्‌ । 
द्वित्रिभागसमोदयमीरितं 
"कन्यसं त्रिविधं मुनिभिर्वरेः ॥ १३१॥ 
इति मयमते वस्तुराखरे  “्राकारपरिवारविधानो नाम 
त्रयोविंशोऽध्यायः 
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